` RN NOS, 554 >S ST. Be 
a ०८: हे AE 


4s 3 


4 





| 2 
% 


€ 
f 

: 
- 
a 
Rn + 

f 
. 
VY, 
| AN, 








at 
OOS iL a Sin ८2 gs 


DR OR ETT 


1 


CSPI SEINE + 
p “22 ~ >> 32, ९९ हु" 
ह P. 
४ ia 
4 - 
, . 
DT 


OAS: fx 190 





“ata 
हरिदांस-संस्कृत-ग्रन्थमाला | 
म 29 


॥ श्री: ॥ 


ASS (LAHAT 


स० स० श्रीनाराथणदास्त्री खिस्ते 





__ ४ चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी 
15 Na 


ध्‌ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
छ 5 


TI 


uw 


ज eee 


BERS 


ee LRT >>> ee —- — 


015 JxI% Aloh | 
ae 
Naya in Shastry 


Alank ay a: 





ह Jangamwadi Math Collection. 





igitized by eGangotri 


j 
| 
3 








ee — e- FT >“ -am TS, FT ००.५७ ide ८» ST ST TT nit iid 
2 


॥ श्री: ॥ | 


अळङ्कारसारमञ्जरी 
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ख़िस्ते—बहूकनाथदास्त्रिणा 
पूवसम्पादिताया अस्याः 
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अगजाननराजीव-विकासनविभाकर: | 
गजाननो विजयते द्विजराज--कलाधरः ॥ १ ॥ 
स्वभित्तौ स्वेच्छया विश्वमुन्मीलयति या क्षणात्‌ । 
तां स्वमातरं वन्दे ललितां चितिरूपिणीम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीमत्काशिकराजकीयसुरगीविद्वसपरीक्षाप्रथा-— 
ऽध्यच्षर्मङ्गलदेवशास्त्रिभिरहं सस्नेहमाज्ञापितः | 
छात्राणामुपकारिणीं विरचयेऽलंकारसारोत्तरां 
नव्यां नव्यजनप्रियां सविर्वात सन्मञ्जरी सादरम्‌ ॥ ३॥ 
. ९९ e 
तत्र वावन्निरतिशपरसुखम्रदानपुरःसर चतुवंगफलप्राप्युपायमूत 
साहित्यशास्त्रं सर्वेनिविवादमुपादेयमेब | अलङ्कारास्तु रर । 
रस एव तस्य प्राण: । तथा5प्यलझ्कारस्येव प्राथमिको पत्थितिविषयत्येन 
काव्यद्वारा रसावगाहने काव्यघटकशव्दा्थीनुपक्तशव्दाथोल्ञारभतीतरव 
प्रथमसोपानतयाऽलङ्कारविवेचनपाटवं सुसम्पादितं सदेव रसावगाइन- 
पाटवमुडछासर्यात | | | ॒ 
डे, हिन्दी भाषाटीका . | 
परम आहाद देता हुआ भर्म, ग्रथ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों के 
फलप्रासिका साधन साहित्यशा्र सब लोगों के लिये उपादेय,है, यह वात निर्वि 
वाद हे | शलङ्कार उस साहित्यशास्त्र का एक अंगमात्र है, साहित्यका प्राण तो 
रस ही है, तथापि कविरचनाओंमें प्रथमतः अलङ्कार ही प्रतीत होते हैं, ओर 
काव्यद्वारा रसावगाहन करने में काव्यगत शब्दारथों में निहित अलझ्ञारोंका जानना ही 
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2 अलङ्कारसारम्र्याम- 








प्रथम सोपान है, :अलङ्कारविवेचनामें अभ्यस्त ओर कुशल बुद्धि ही क्रमशः रस- 
प्रतीतिकोशळलको भी प्राप्त कर सकती है, अतः अळङ्कारोंकी प्रधानता सर्वमान्य है | 


तत्र चमत्क्रतिरेवालङ्कारः। सा च शाव्दाथोन्वयव्यतिरेकाभ्यां शव्दा- | 


लङ्कारचेनार्थोलङ्कारत्रेनाभयालङ्कारखेन चालङ्कारान्‌ निभजते । तथा 
च शाव्द्सन्निवेशास्यैन चमत्कारावहत्वे शव्दालङ्कारः,ˆ अर्थस्यैव सविशेषं 
चमस्कारित्वेऽश्रोलङ्कारः, उभयोरविशेषेण 'चमत्कारित्वे उभयालङ्कार 
इति तत्त्वम्‌ । अलङ्करातीत्यलङ्कारः । काव्यात्मभूतं रसं काव्यशरीर- 
स्थानीयशव्दाथालङ्कारद्वारा यः अलङ्कराति सोऽलङ्कार इति भावः । यथा 
देचद्त्तेन erate निवेशितो मुक्ताहारो देवदत्तकण्ठद्वारा देवदृत्तस्यास्मा- 


नमलङ्कराति, ‘शोभते दारवान्‌ देवदत्तः? इति लोकव्यवद्दाररच भवति । | 
चमत्कार ही अढङ्कार है, वह चमत्कार ही शब्दत, अर्थगत ओर | 


शन्दार्थोमयगत, होनेसे ञ्रलङ्कारोंको . १ शब्दाळंकार, २ श्रर्थालंकार और रे 
उभयाळंकार इन तीन श्रेणियांमें विभक्त करता है । जिस काव्यमें कणमधुर किंवा 
जोड़ तोडके शब्दोंका ही सन्निवेश चमत्कारावद्‌ हो, AAN विशेष चमत्कार न 


हो, उस काव्यमें शब्दालंकार ही होता है। जिस काव्यमें शाव्दसन्निवेश विशेष | 


चमत्कारी न हो किन्तु ग्रर्थानुसन्धानम ही चमत्कार प्रतीति होती हो, वहाँ अर्था- 


लंकार होता है | इसी प्रकार जहाँपर शब्द और अर्थ दोनों समानरूपसे चमत्कारी | 


हों, वहाँ पर उभयाळंकार किंवां झब्दार्थालंकार होता है। अलंकार शब्द की 
व्युत्पत्ति इस प्रकार है--जो दूसरे को अछंक्कत अर्थात्‌ भूषित करे वह अळंकार 
है । जैसे-काव्यके शरीर रूप शब्द, अथ, किंवा शब्दाथ में रहनेवाली चमत्का- 
रिणी विशेषता शब्दाथ द्वारा काव्यके ्रात्मस्वरूप रस की शोभा बृद्धिगत करे 
“तो उस काव्यमें शब्दाछंकार, अथालंकार किंवा उभयाळंकार कहा जाता है | 
लोक व्यवहार में भी देवदत्तने अपने गले में मोती का हार पहना, तो उस हार 
ने देवदत्तके गलेको सुशोभित करते हुए देवदत्त (की आत्मा) को भी सुशोभित 
किया; हार पहिना हुआ देवदत्त सुन्दर मालूम होता है? ऐसा कहा भी जाता 
हे । इसी प्रकार प्रकत में मी समझना चाहिये । | 
शब्दार्थयोः शब्दस्येव प्रथमोपस्थितत्वात्‌ प्रथमं शब्दालङ्कारा 


एव निरूपणीयाः | तत्रानुम्रासयमकावेव मुख्यत; शब्दालङ्कारौ । शत- . 
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—— 
' शस्तयोः प्रभेदा आकरेषु वर्णिताः सन्ति। इह तु तयोः सामान्यलक्षणमंव, 
नुमः | चन्द्रालोकेञ्युप्राससामान्यलक्षणं नोक्तम्‌, छेकालुप्रासाद्य- 
स्तद्भेदा एव निदर्शिताः, अतः साहित्यद्‌पणीयमचुप्राससामान्यलच्षण- 
= pie और अर्थ इन दोनोंमें प्रथमतः शब्दकी ही उपस्थिति होती है | 
अतः शब्दालंकारोंका दी निरूपण पहले करना चाहिये | शब्दालंकारोंमें अनुप्रास 
और यमक ये ही मुख्य शब्दाढङ्कार है | इन्हीं दोनों अलंकारोंके dasi भेद 
प्रभेद प्राचीन ग्रन्थोंमें वर्णित हैं | इस ग्रन्थ में उनके सामान्य लक्षण ही कहते 
हैं। चन्द्रालोकमें अनुप्रासका सामान्य लक्षण नहीं कहा है, छेकाचुप्रास आदि 
भेद ही कहे हैं, अतः साहित्यदर्पणोक्त अनुप्राससामान्यलक्षण कहते हँ-- 
5.“अलुप्रास--(साहि० १०-१०३ )— 

“अनुप्रासः शब्द्साम्य॑ qarastt स्वरस्य यत्‌ 7 °" 

स्वरस्य वैषम्येऽपि यत्‌ शब्द्साम्यं सः अनुप्रास SAAT: | शब्दस्य 
वर्णपदेक-देशपदात्मकस्य साम्यं सादृश्येनावतेनम्‌। स्वरस्य वैषम्ये भेदेऽपि 
व्यखनमात्रसाम्यादनुप्रासो भवतीत्यर्थः। वैषम्येऽपीत्यपिना स्वरसाम्येऽ- 
amet अवतीति फालतम्‌। तथा च पदैकदेशपदात्मकशव्दसाम्यमू- 
लकानमप्रासोदाहरणेषु स्वरसाम्यमपि सम्भवतीति। “अनुग्रास’ रावदाथश्च 
प्रकर्षेण आसः प्रासः, अनुगतः ग्रासोऽचुप्रासः, इति। रसभावाद्यडुगासिनी 
प्रष्टा रचनेवानुप्रास इति तत्त्वम्‌ | | 

अञ्चुप्रास--( साहित्य" १०-३ )-स्वरकी विषमता रहने पर भी शब्द ` 
अर्थात्‌ वर्ण, पद्‌ और पदांशके साम्य अर्थात्‌ सादृश्यको अनुप्रास कहते ई | 
स्वरों की समानता हो चाहे न हो परन्तु अनेक व्यंजन जहाँ एकसे मिल जॉय 
वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है । वैषम्येअपि! यहाँ पर अपि" कहनेसे व्यंजन- 
सांम्यके साथ ही साथ स्वरसाम्य होनेपर भी अनुप्रास होता है यह अर्थात्‌ सिद्ध 
O°) जहाँपर पदेकदेश किंवा पदका साम्य हो, वहाँपर व्यंजनसाम्यके साथ स्वर | 
साम्यका भी उदाहरण मिलना सम्भव हे | अनुप्रास शब्दका अक्षराथ इस प्रकार . 
'हे-रसभावादिके अनुगत प्रकृष्ट न्यासको अनुप्रास कहते Cl यहाँ अनु' का अथं 
Band और प्र? का प्रकृष्ट, एवं आस? का अर्थ न्यास है । रसकी अनुगा- 
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मिनी प्रकृष्टरचनाका नाम अनुप्रास हे । इससे यह भी सिद्ध हुआ कि रसके 
प्रतिकूल वर्णो की समता को अलंकार नहीं माना जाता | 
उदाहरणं यथा शिशुपालवधे-( १-११ )— 
fana सो 5नुव्रजतः कृतानतीनतीन्द्रियज्ञाननिधिनेभःसद्‌ः । 
समासद्त्सादितदैत्यसम्पद्‌ः पदं महेन्द्रालयचारुचक्रिणः ॥ 
अंत्र'नतीनतो? “नान? aga सादित’ “चारु च? इत्यादौ वणंपदैक- 
देशानां साम्यादनुप्रास: | “नत/नती' इत्यंशे स्वरसाम्यमन्यत्र वैषम्यम्‌ । 
उदाहरण जैसे शिशुपालवध सगे १ श्छो० ११, यहाँ पर 'नतीनती? “सदत्‌ 
सादित? “चारु च? इत्यादि AGIA वर्ण ओर पदेकदेशोंका साम्य द्दोनेसे अनुप्रास 
अलंकार है। नतीनती? इस Sita स्वरसाम्य भी है, अन्यत्र केवळ व्यंजनसाम्य है। 
| यमकस्‌-( चन्द्रालो० ५-८ )— 
| 'आवृत्तवरणस्तबकं स्तवकन्दाडकुरं कवेः । 
यमकं प्रथमा घुर्यमाधुर्यवचसो विदुः ।।? 
घुर्यमाधुयंबचसः प्रथमाः कवेः WAV UF रमावृत्तवणस्तवकं यसकं 
fag: इत्यन्वयः | ga शरेष्ठं वा माधुयं यस्य Tex वचो येषां तथा- 
भृताः प्रथमाः प्राचीना विद्वांसः कवेः स्तवकन्दस्य स्तुतिरूपस्य कन्द्स्य 
अङ्कुरं तदात्मकमाइत्तः पुनरुक्तो VATA व्णसमूहो यत्र ताइशं यमकं 
विदुरित्यथेः । (भन्नाथ#वर्ण लमूहाबृत्तियमकमिति फलितम्‌ । वीप्सादौ 
यमकत्ववारणाय भिन्नाथकेति | 
यमसक ( चन्द्रा० ५-८ )-अत्यन्त मधुर रचनायुक्त कविता करने वाले 
कवि लोग प्राचीन कवियों की प्रशंसाका मूलकारण, जहाँ वर्णसमूह की पुनरावृत्ति 
की. जाती है उसको यमक अलंकार मानते हैं | अर्थात्‌ भिन्न अर्थ बाले वर्ण- 
समूहकी जिसमें आइत्ति हो, वह यमक अलंकार कहा जाता दै । वीप्सास्थळमें _ | 
Rigas लिये eats यह विशेषण रखा गया है । | 
- उदाहरण TAT यथा-'स्तवकं wes,’ “मा घुर्यमाघुयं,! इत्यत्र | 
. उदाहरण भी इसी छोकमें है, जेसे-स्तवक स्तवक? “मा घुरयमाधुर्दः इत्यादि | 
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५४८ यैमकम्‌-( साहि० १०-८ — ८१ 
'सत्यर्थ पृथगर्थायाः स्वरव्यञ्जनसंहते: | 
क्रमेण तेनैवावृत्तियेमकं विनिगद्यते ॥' 


अर्थे सति प्रथगर्थायाः भिन्नार्थायाः स्वरव्यञजनसंहृतेः स्वरव्यव्ज- 
` ` ~ ~A बर्तन ot कह 

नसमुदायस्य तेनैव क्रमेण पूर्वापात्तक्रमेणेव आदृत्तिरा यमकं कथ्यत 
इत्यर्थः | यसकोदाहरणेपु पद्ठ्वयमप कचित्साथकं कचिन्निरथकं भवति; 
कचिदेकं पदं सार्थकमपरं निरर्थकं भवति इत्यत उक्तं सत्यथ इति। यत्रा- 
Siska तत्र प्रथगर्थाया इति योजनीयम्‌। तेनेव क्रमेणादृत्तिरिति कथ- 
नेन 'दमो मोदः? इत्यादौ यमकत्वव्यावृत्तिः | एतच्च पादावृत्तिणदा्वत्ती- 
त्यादिसेदैबहुविधम्‌ | 

यमक ( साहि० १०-८ )--साहित्यद्पणमं यमकाळंकारका GAT इस 
प्रकार कहा है--यदि अर्थवान्‌ हो तो भिन्न श्रर्थवाले स्वरव्यंजन-समुदायकी 
उसी क्रमसे आइत्ति को यमक कहते हैं । जिस समुदायकी आवृत्ति हो उसका 
एक अंश या सर्वोश यदि अनर्थक दो तो कोई आपत्ति नहीं किन्तु उसके किसी 
एक अंश या सर्वोशके सार्थक होनेपर आइत्तसमुदायकी भिन्नाथकता की आव- 
इयकता है | समानार्थक शब्दों की आवृत्तिको यमक नहीं कहा जाता | यमकके 
उदाहरणोंमें कहीं दोनों पद सार्थक होते हैं, कहीं दोनों निरर्थक, एवं कहीं एक 
सार्थक होता दै और एक निरर्थक | इस कारण ( सत्यर्थे ) “यदि अर्थ दो? यहद 
अंश लक्षणमें रखा है | “उसी क्रमसे? यह. कहनेसे “दमो मोदः इत्यादि स्थलों 
यमक नहीं होता | इस यमकाळंकारके पदाइत्ति, पादाइत्ति, TAHA, श्लोकाइत्ति, 
इत्यादि अनेक भेद प्रमेद हैँ | | 

` उदाहरणं यथा रघुबंशे-(९-११)-घनरवा नरवाहनसम्पद्‌? इति । 

अत्र 'नरवा नरवा? इति वर्णसमुदायस्यावृत्तिः | उभयत्रापि निरथकत्वम्‌। 

उदाहरण जैसे रघुवंशमें संगं ६-श्लो० ११ Ey “नरवा नरवा? यह वर्ण 
'समुदायकी आवृत्ति है। यहाँ दोनों पद निरर्थक हैं | i 

Ae rara प्रद्शिता | अन्न शब्द सन्निवेशविशेषस्येब 

चमत्कारावहस्वम | | 
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इस प्रकार यह शब्दाळंकारोंका दिग्द्शन है | इन अळंफारोंमें शन्दसंनिवेश- 
विशेषसे ही चमत्कार प्रतीत होता है । कट 

अथार्थालङ्कारनिरूपणे क्रमध्राप्ते सबालङ्कारअननीसुपमां सामा- 
न्यतो लक्षयामः 


AT ANAK निरूपण क्रमप्राप्त है,, उनमें सब ASN At जननी | 


ऐसी उपमा का सामान्य लक्षण कहते हैं, 
उपमा ( चन्द्रा० ५-११ )-- 


° “उपमा यत्र सारश्यलक्ष्मीरुल्लसति इयोः | 
हृदये खेलतोरुच्चेस्तन्वङ्गीस्तनयोरिव IP 


यत्र काव्ये इयार्भिन्नयोरुपमानोपमेययोः सारश्यलक्ष्मी: चमत्कार- . 


` जनकं सारृश्यसुछसति वाच्यं भवति, तत्र उपमालङ्कार इत्यथः | इया- 
Rara. वक्ष्यमाणानन्वयालङ्कारव्यावृत्तिः; तत्रकस्यवापसानापसेय- 
AL । उल्लसतीत्यनेनालङ्कारध्त्रनिव्यावुत्तिः । लक्ष्मीरितिकथनेन चम- 
त्कारानाधायकबस्तुत्वप्रमेयत्नादिना AEA उपमालङ्कारव्यादवत्तिः । 
STAT ( चन्दा० ५-११ )-जिस काव्यमे,दो भिन्न उपमानोपमेय पदार्थों 
` का चमत्कारजनक सादृश्य वाच्य हो, अर्थात्‌ शब्द द्वारा कथित हो वहाँपर 
उपमाछंकार होता है | (दो भिन्न पदाथाँका” ऐसा कहनेसे अनन्वय अलंकार की 
व्याइत्ति होती है । वहांपर उपमान और उपमेय एक ही होता है | “सादृश्य 
वाच्य हो? ऐसा peda उपमालंकारश्वनिकी व्यावृत्ति होती है | “चमत्कारजनक 
साहश्य' ऐसा Heda वस्तुत्व प्रमेयत्र आदि घमोंके द्वारा जहाँपर सादृश्य हो 
TRIN वह सादृश्य चमत्कारी न होने से उपमाछंकार नहीं होता । * 
द्धमुदाहरणम्‌ | नायिकाया aaa विरा जमानयो रुन्नतयोः 
स्तनयोः हृदये खेलनरूपसामान्यघमंण॒साइृश्यत्राचिना | इवशब्देन च 
भ्रयुक्तेन सादृश्यं भवतीत्युपमालङ्कारः। ` | | 
. 'लक्षणका उत्तराद्ध ही उदाहरण दै, नायिकाके वक्षःस्थलमें विराजमान 
उन्नत स्तनोंमें हृदयखेळनरूप सामान्य Tas द्वारा साइश्य है | सादृश्य वाचक 
इव? शब्दका प्रयोग होनेके कारण यहाँपर उपमाळंकार होता है | 
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उपमानिरूपणम्‌ । | s 








५“ईपमा-( साहि० १०-१४ )— | १४९. 
साम्यं वाच्यमवेधम्य वाक्येक्य उपमा इयोः ।' 

TAR एकस्मिन्नेव वाक्ये इयोः पदाथेयोरथोदुपमानापमेययो 
अवैधम्य वैधम्यरहितं त्राच्यसिवादिप्रतिपादितं साम्यसुपमेत्यथः । रूप- 
कादौ सास्यं व्यङ्गयः भवति, व्यतिरेके चेधर्म्यमप्युच्यते, उपमेयोपमायां 
TIM, अनन्वये त्वेकस्येव साम्योक्तिरिति रूपकव्यतिरकोपमया- 
पमाऽनन्वयेभ्याऽस्याः पाथक्यम्‌ | 

उपमा ( afo १०-१४ )--एक ही वाक्य में दो पदार्थों का अथात्‌ 
उपमान और उपमेयका वैधम्य रहित, और वाच्य अर्थात्‌ साइश्यवाचक यथा”, . 
` “इब? आदि शब्दों द्वारा प्रतिपादित सादृश्य जहाँ हो वहाँ उपमा नामक अछ 
कार होता है । रूपक आदि अळंकारोंमें साम्य व्यंग्य होता है, व्यतिरेक अलंकार 
में वैधम्य होता है, उपमेयोपमामें दो वाक्य होते हें, अनन्वय अळंकारमें उपमान 


आर उपमेय एक ही होता है, अतः रूपक, व्यतिरेक, उपमेयोपमा और 
अनन्वय इन अळंकारोसे उपमाळंकारका Wass सिद्ध होता है 


उदाहरणं यथा रघुचंरो-( ५-७५) २ 
इति विरचितवाग्मियन्तिपुत्रेः कुमारः 
सर्पाद्‌ विगतनिद्रस्तल्पमुज्फाच्वकार | 
सद्पटुनिनदद्विर्बोधिता राजहंसे 
सुरगज इन गाङ्गं सैकतं सुप्रतीकः ॥ 
अत्र पूर्नोत्तराद्धीभ्यां वाक्यद्वयम्‌ | सुरगज उपमानम्‌, कुमार 
उपसेयम्‌ | ति Slay सामान्यघमः। ZINAA UTE- 
यवाचक इत मादाहरणम्‌ | 
= Buta ee ae ७५ | तात्पर्यउक्तप्रकारसे बंदिपुत्रोंके 
प्राभातिक मंगलगान द्वारा जगाये हुए कुमारने तत्काल ही शयनका त्याग ' 
किया? जैसे सुप्रतीकं नामक सुरगज राजहंसों के मधुर शब्दोंसे जागकर गंगातीर 
के वालुकामय प्रदेश रूपी शय्याका त्याग करता है । इस उदाहरणमें पूर्वाद्ध 
और उत्तराद्धसे दो वाक्य माने गये हैं । यहाँ पर सुरगज उपमान और कुमार 
उपमेय है । जागकर शय्या का त्याग करना सामान्य घधम.है। “इव” शब्द 
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८ अलङ्कारसा रमञजर्याम्‌- 








साहश्यका वाचक है, अतः यहाँ पर उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और | 
साहर्यवाचक उक्त होनेसे यह पूर्णांपमाका उदाहरण È | | 
अनन्वय:-( चन्द्रा० ५-१२ )— 
AAS यत्रैकस्यैव जाग्रत: | ` 
इन्दुरिन्दुरिवेत्यादौ भवेदेवमंनन्वयः | 
यत्र यस्मिन्‌ वाक्ये एकस्यरैव पदस्य त्राक््यस्य चा उपमानत्वमुपमेयत्वं 
च भवति तत्रानन्त्रयो भवेदित्यर्थः | उ५मानोपमेयसाधारणघमैक्यवि- 
ष्ट्रा यत्रांपसितिक्रिया तत्रानन्वय इति फलितम्‌ | T 
` अनन्वय ( चन्द्रा० ५-१२ )--जिस वाक्यमें एक ही पदको अथवा 
वाक्यको उपमान और उपमेय भी बनाया जाय वहाँ अनन्वय नामका अळंकार 
होता है | उपमान, उपमेय और साधारणधमंका ऐक्य रहते हुए जहाँ एक वाक्य 
में साइड्यक्रिया होती है वहाँ अनन्बयालंकार होता है, यह फलितार्थ है । 
_ ` उदाहरणमाह--इन्दुरिन्दुरिवेति । अत्रोपमानमुपमे्र॑ च ।इन्दुरेव, 
AAT साधारणधसः | इन्दोः सद्दशान्तर' नास्दीति भावः | 
उदाहरण इन्दुरिन्दुरिवेति | चन्द्र चन्द्र ही के समान दै । इस वाक्यमें 
इन्दु ही उपमान ओर उपमेय है । साधारण धर्म भीमत्त्व है। चन्द्रके समान 
सुन्दर दूसरा नहीं हे यह तात्पय है | 
अनन्वथ:-( साहि० १०-२६ )— 
“उपमानोपमेयत्वमेकस्यैव त्वनन्वयः | 
एकस्मिन्‌ वाक्ये एकस्यैज वस्तुन उपसानत्वमुपमेयत्व॑ च भवति चेत्‌ 
तदा अनन्वयालङ्कार इत्यर्थः | 
. अनन्वय ( साहि० १०-२६ )--एक वाक्यमे एक ही वस्तु को यदि उप- 
मान और ,उपमेंय भी बनाया जाय तो वहाँ अनन्वय नामका अलङ्ककार होता है। 





उदाहरणं यथा-- BNE 
| “रामरावणयोय॒द्घं रामरावणयोरिव |? 
यथा वा परिडतराजकृतायां ngaga (Wio १७) afier 
जननि त्वं विजयसे? इति | एकस्यैव सादृश्यप्रतियोगिल्लेन सारृश्यानयो - 
गित्वेन चान्वयासम्भवादनन्वय इत्यन्वर्थमलङ्कारनाम | र 
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उदाहरण जेसे--रामरावण का युद्ध रामरावण के समान था । इससे यह 
सिद्ध हुआ कि रामरावण युद्धके सदृश दूसरा युद्ध हुआ dadi | दूसरा उदाहरण 
जैसे पण्डितराजकृत गंगालहरीमँ ( श्लोक १७ ) हे ` जननि तुम जेसी तुम ही 
हो?, अर्थात्‌ गंगाके समान पाप दूर करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । जिसका 


साहश्य हो वह साहृइयप्रतियोगी कहा जाता है, जिससे सादृश्य हो वह साहश्यानु-- 


' ` योगी कहा जाता है | सादृश्यका प्रतियोगी ओर अनुयोगी एक नहीं हो सकता | 
जहाँ पर एक ही को साहइ्यका प्रतियोगी और अनुयोगा बनाया जाता है वहाँ पर 
इस प्रकार अन्वय न होनेके कारण अनन्वय नामका अन्वर्थ अलंकार होता है | 
लोकव्यवहार में आप जैसे आप ही हैं? यह अनन्वय का उदाहरण है | 
रूपकस्‌-( चन्द्रा० ५-१८ )-- 
“यत्रोपमानचित्रेण सवेथाउप्युपरज्यते | 
उपमेयमयी भित्तिस्तत्र रूपकमिष्यते ॥।? 
यत्र यस्मिन्‌ वाक्ये उपमानरूपेण चित्रेण उपसेयास्मिका भित्तिः. 
AIM सर्वात्मना. उपरञ्यते उपरक्ता भवति तत्र रूपकनामाज्ञङ्कार 
इत्यर्थः | उपसेयस्योपमानातमना निरूपणाद्रूपकमिस्यलङ्कारनाम । यत्रोप-- 
मोंपमेययोमेंदो न प्रतीयते तद्रूपकमिति भावः । 
. रूपक (चन्द्रा० ५०१८ )--जिस वाक्यमें उपमानरूपी चित्रसे उपमेयरूपी 
भित्ति पूर्णतया रंग दी जाती है वहाँ रूपक नामका अळंकार होता है । उपमेयको 
। उपमानके रूपसे रूपित करनेके कारण इस अळंकारका "रूपक? यह यथार्थ नाम 


है। जहाँ उपमान और उपमेयमें भेदप्रतीति नहीं होती वहाँ रूपकाळंकार होता 
है, यह फछितार्थ है | ae | 


लक्षणश्लोक एवोदाहरणमपि यथा-उपमानमेव चित्रम्‌ ,उपमेयमय्येकः 


भित्तिरित्यत्र । : : 
लक्षणरलो कर्म ही उदाहरण मी दै । जेसे--'उपमानमेव चित्रम?) उपमे- 


यमयी PRI, यहाँपर उपमान और चित्रकी तथा उपमेय और मित्तिकी अमे- , 


' दूप्रतीति है, अतः ये दोनों रूपकके es हे । 
। Ae रूपकम्‌ साहि० १०-२८) 
ee ere रूपितारोपो विषये FIST 


6+ 
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- १० अजञङ्कारसा रमञ्जयोम्‌- 








निरपहवे अर्थात्‌ निषेधरहिते विषये उपसेये. रूपितस्योपमानस्यारा- 
पस्तत््वेन प्रतीतिरेव रूपकमित्यथः 
रूपक ( साहि० १०-२८ )--निषेधवाचक शब्दका प्रयोग न रहते हुए 
जहाँ पर उपमेयमें उपमानका आरोप हो, अर्थात्‌ उपभेयकी उपमान रूपसे ही 
प्रतीति हो, वहाँ रूपकालङ्कार होता है | 
उदाहरणं यथा “मुखं चन्द्रः? इति | अत्र उपमेयस्य सुखस्य उपसान- | 
चन्द्रात्मना VIM Gaal प्रतीतिरिति रूपकालङ्कारः!। उदाहरणान्तरं | 
यथा शिशुपालबंधे- २-३) | | 
“जाज्वल्यमाना जगतः शान्तये समुपेयुषी | 
व्यद्योतिष्ट सभावेद्यामसो नरशिखित्रयी ॥? | 
अत्र श्रीकृष्णबलरामोद्धवेषु शिखित्वारोपात्तेषां शिखिरूपेणेव बोधो 


| 
भवति,ततश्च'जाञ्चर्यमाना? व्यद्चातिष्ट'इत्यादिपदानां सार्थक्यं च भवति। | 


उदाहरण. जेसे--मुख चन्द्र है । यहाँ पर उपमेय सुखमें उपमान चन्द्रका 0५ 


आरोप करनेसे मुखकी चन्द्ररूपसे ही प्रतीति होती है, अतः यहाँ रूपकालंकार है। ' 
दूसरा उदाहरण शिशुपालवधके द्वितीय सर्गमें श्लोक ३ | जेसे- असो नरशिखि 
`` -यी? यहाँ.पर श्रीकृष्ण, बलराम ओर उद्धव इस नरत्रयीमें शिखी” अर्थात्‌ 

` अग्नि का आरोप करने से इस नरत्रयीको अग्निरूपसे ही बोध होता है । अत | 
"एव “जाज्वल्यमाना? व्यद्योतिष्ट! इन पदोंकी सार्थकता है । | 


उल्लेखः-( चन्द्रा० ५-२३ )- | 
बहुभिर्बेहुधोल्लेखादेकस्थोल्लेखिता मता | | 
स्त्रीभिः काम: प्रियेश्‍चन्द्र: कालः शत्रभिरैक्षि स: ॥! 


यत्रेकस्य्‌ वस्तुनो बहुकत को बहुप्रकारक उल्लेखो भवति तत्रोल्लेखा- 
खङ्कार इत्य | | 
Sela: (चन्द्रा० ५-२३)-जहाँ पर एक पदार्थका अनेक व्यक्तियों द्वारा | 
अनेक प्रकारसे उल्लेख किया जाता है वहाँ उल्लेख नामका Aes होता है । | 
उदाहरति--स्लरीभिरिति । अत्रैक एव भगवानश्रीकृष्णण सौन्दयो- | 
` तिशयात्‌ स्रीभिः काम इति सम्भावितः, आह्वादकत्वात्‌ प्रियेवेन्धु- 
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उर्लेख निरूपणम्‌ | ११ 


SS SSS न 


भिश्चन्द्र इति सम्भान्नितः, SRAT, agf: | काल इति tha: दष्ट 
इस्यर्थः | dada MSTA MATAR कः, कामचन्द्रकालत्तप्रः 
कारकोल्लेख इ त्युल्लेखालङ्कारोदाहरणमिदम्‌ । . | 

उदाहरण जैसे--एक पदार्थ-भगवान्‌ श्रीकृष्णको उनका सौन्दर्य देखकर 
स्त्रिया ने कामदेवरूप में देखा, प्रियबन्धुओंने उनकी स्वाभाविक आहादकता 


| ` देखकर उनको चन्द्ररूपमें देखा, शत्रुओंने उनकी उग्रता तथा क्रोध देखकर 


उनको साक्षात्‌ काल रूपमें ही देखा । यहाँ पर एक पदार्थ श्रीकृष्णका स्त्री, 
प्रिय और शत्रु रूप अनेक व्यक्तियों द्वारा काम, चन्द्र ओर काळ रूपसे अनेक 
प्रकार उल्लेख किया गया है, अतः यह उल्लेखालक्कारका उदाहरण है | 
उल्लेखः-( साहि० १०-३७ )-- | 
'ववचिद्भेदाद्ग्रहीतणां विषयाणां तथा क्वचित्‌ | 
एकस्यानेकधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते ॥' 
प्रहीतणां ज्ञातृणां भेदात्‌ बाहुल्येन तथा {त्रिषयाणां हेतूनां च ag- 
स्येन UA चस्तुनो यत्र बहुप्रकारक उल्लेखो भवति तत्रोल्लेखालङ्कार 
७ 
इत्यथः | ‘+ 


उल्लेख (argo १०-२७) a अनेक होनेसे तथा हेतु भी अनेक होनेसे 
' एक ही वस्तुका जहाँ अनेक प्रकारसे उल्लेख होता है वहाँ उल्लेखालङ्कार होता हे | 


उदाहरणं यथा-- 
= इतिं गोपवधूभिः शिशुरिंति वृद्घैरधीशं इतिं Sets | 
नाराऽण इति ada योगिभिः ॥ 2 
SATA TGA भगवतः STAT गोपन्नधूबृद्धदेनभक्तयोगिरूप- 
अहीवमेदात्‌ प्रियशिश्त्रधीशनारायणन्रद्मत्वेनोल्लेख इप्युस्लेखालङ्कारो दा- 
रणमिदम्‌। : स्टिक, » 
i उदाहरण जैसे-एक वस्तु अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णको ग्रोपस्त्रियोंने प्रियरूपसे, 
TER बालकरूपसे, देवोंने अधीश्बररूपसे, भक्तोंने नारायणरूपसे और योगियों 
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` जे ब्रह्मरूपसे अहण किया । यहाँपर एक वस्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण का गोपवधू , इद्ध, . | 
देव, भक्त और योगि. रूप बोद्धाओंके भेदके कारण प्रिय, शिशु, अधीश, नारायण 


१२ अलङ्कारसारमञ्जयाम्‌- | 
j DM A ee 
और ब्रह्मरूप अनेक प्रकारोसे उल्लेख किया गया ; | 
1 है, अतः यह उल्लेखालङ्का 
का उदाहरण है ।. ह Se 3 | 
अपह्नुति:-( चन्द्रा, ४--२४ ) 
'अतथ्यमारोपयितुं तथ्यापास्तिरपहनुति: । 
नायं सुधांशुः किन्त हि व्योमगङ्गासरोरुहम्‌ ।।? | 
“as Mi कत सत्य धमस्यापलापः क्रियते तत्रापह्न तिनामा- ' 
HARTA ( चन्द्रा० ५-२४ )--जहाँ पर किसी असत्य धर्मका आरोप | 
करने के लिये वस्तुगत सत्य धर्मका अपछाप = निषेध = अस्वीकार किया जाता | 
IT अपह ति नामका अलङ्कार होता है । | 
_ उदाहृरति-नायमिति | अन्न सुधांशो व्योमगङ्गासरोरुह््वरूपास- ` 
VT सुधांशुगतब्रास्तविकसुधांशुत्वरूपधर्भस्य “नायं सुधांशुः | 
इत्युक्तरपलापः कृतः KITS तेरुदादर णमिद्म्‌ | । 
उदाहरण जसे-चन्द्रमें आकाशगङ्गाकमलत्वका आरोप करने के लिये चन्द्र- 
गत सत्य चन्द्रत्वका निषेध किया है। ( नायं सुधांशुः ) थह चन्द्र नहीं है | 
किन्तु आकाश गङ्गा का कमल है |? यह अपह ति अलङ्कारका उदाहरण È | 
अपह्नुतिः-( साद्वि० १०-३८) . - | 
अकृतं ्रतिषिध्याच्यस्थापनं स्यादपहनुतिः | 
मतस्य उपमयस्य MA कृत्वा अन्यस्य उपमानस्य स्थापनमारो- | 
पकरणुंभपह तिरित्यथः | | 
0 अपहूचुति (aro १०-३८)-प्रकृत अर्थात्‌ उपमेयका प्रतिषेध कर अन्य | 
अथात्‌ उपमानका स्थापन आरोप करनेसे अपह्ृ ति नामका अलङ्कार होता है । 
डदाइरणं यथा-- = | 
'द्विजपतिग्रसनादितिपातकप्र भवकु्ठसितीकृतविम्रह: | 
विरहिंणीवद्नेस्दुजिधृक्षया स्फुरति राहुरयं न निशाकरः ॥ | 
` अन्न धुरः स्फुरति राशिबिम्ये द्रिजराजचन्द्रमसनजल्यपातकोत्पक्ञ- | 
कुष्ठरांगसितशरीरराहुत्न्रस्यारोपः | न निशाकर इत्युक्तेश्‍चन्द्रत्वस्य प्रतिषे | 
घश्चेत्येपह तेरुदाहरण मि | | 
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उत्प्रक्षानिरूपणम | | १३ 


उदाहरण जैसे-उदित चन्द्रको देखकर कोई कहता दै- द्विजराज चन्द्रको 


ग्रास करनेके पापसे उत्पन्न श्वेतकुष्टरोगसे जिसका सारा शरीर इवेत हो गया है 
ऐसा यह राहु विरहिणी frais मुखचन्द्र को आस करनेकी इच्छासे आया है, 
यह चन्द्र नहीं है । यहाँ पर सामने देख पड़नेवाले चन्द्रबिम्बमें द्विजराज चन्द्र 
को ग्रास करनेसे उत्पन्न इवेतकुष्ठरोग द्वारा जिसका शरीर श्वेत हो गया है ऐसे 
राहुगत राषहुत्वका आरोप किया है । “न निशाकरः? कहनेसे चन्द्रत्वका निषेध 
भी है, अतः यह अपहनुतिका उदाहरण हे । 

उत्त्रक्षा-। चन्द्रा० ६-२९, 32) 


उत्प्रेक्षोन्हीयते यत्र हेत्वादिनिहनुति विना | 


त्वन्मुखश्रीकृते नूनं पद्य दरायते शशी ॥ 
इवादिकपदाभावे गढोत्मेक्षां प्रचक्षते | 
यत्कीर्तिवभ्रमश्रान्ता विवेश स्वगनिम्नगाम' ॥ 
यन्न निहनुतिं प्रत्षिधं विना dale: आदिपदात्‌ फलवस्तुनी संग 
ते । तथा च यत्र चाक्ये ५तिषेधमझत्वेच वस्तुनो Sear रतादा- 
त्म्यं सम्भाव्यते, एनमहेतोस्त दुधेतत्वम्‌ अफलस्य च तत्फलत्वं सम्भाव्यते 
तत्र क्रसेण TAA, हेतूत्मेक्षा, फलोस्प्रेक्षा सवन्तीत्यथः 
उत्प्रेक्षा ( चन्द्रा० ५-२६-३०) - जहाँपर प्रतिषेधके बिना ही एक वस्तुमें 
दसरी वस्तुकी सम्भावना की जाती दो, इसी प्रकार जो जिस कायका हेतु नहीं है 
उसमें उस Haat हेतुताकी सम्भावना की जाती हो, जो जिसका फल नहीं है 
उसमें तस्फळत्वकी सम्भावना की जाती हो वहाँपर क्रमसे वस्तृप्रेक्षा, हेतृत्मेक्षा, 
Ik फलोत्मेक्षा नामसे उत्मेक्षालज्ञारके तीन मेद होते हैं | 
भेदत्रयस्यैकमेत्रोदाहरणमाइ-््न्सुखश्रीति | अत्र प्रथमतः “पदूमैवे - 
रायते शशी? इत्यशे वस्तुतः पद्मावैरिणि शशिनि पद्मचैरित्वसम्भ।चनात्‌- 
TAA, एवं स्वाभाविके पद्मचन्द्रा्नरोधे कान्तासुखश्रीप्राप्तिहेतकत्वस- 
AMAA SAA, चन्द्र पद्मविराथस्याफले कान्तासुखश्रीलाभे तत्फल- 
-कत्वसस्भावनात्‌ GMAT Alt GATS AAT एकेनोदाहरणेन दृरिताः। 


उपप्ेक्षाव्यञजकाश्च “मन्ये? "शङ्के? WAY इत्याद्यः । तथा चोक्तम्‌ - 
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१४ अलझ्लारसारमण्जयीम्‌- 





TAIE AT प्रायो नूनसित्येवमाद्यः | 
~ शब्दे hs 
SAA व्यज्यते शब्दैरिवशब्दोऽपि MEN: IP 
तीनों मेदोंका उदाहरण एक ही है । जैसे | 
'त्वन्मुखश्रीकृते नूनं पद्भैवं रायते शशी ।? 
यहाँपर “पद्मैवेरायते शशी? इस अंदामें-वास्तवमें पद्मोंके अवेरी चन्द्र मे 


पद्मवैरित्वकी सम्भावना की है अतः यह वस्तृत्प्रेक्षाका उदाहरण है| इसी प्रकार | 
स्वाभाविक पञझचन्द्रविरोधमें कान्तामुखशीप्रातिदेतुताकी सम्भावना करने से हेतू- ˆ 
परेका, चन्द्रपद्मविरोधके अफलभूत कान्तामुखश्रीलाम में चन्द्रपद्मविरोघफलकत्य | 
की सम्भावना होने से फलोस्पेक्षा भी है, श्रतः त्रिविध उत्प्रेक्षा का यह एक ही | 
उदाहरण है। मन्ये, शङ्के, भू वम्‌ इत्यादि उत्पेक्षाव्यञ्जक हें | जैसे कहा है-- 


जामा माने साप सग nan, 


मन्ये, शङ्के, भरू वम, प्रायः, नुनम्‌ और इव इत्यादि शब्द उत्प्रेक्षाव्यज्जक हैं । | 


इन उद्रेक्षाव्यञ्जक शब्दोकेप्रयोग में वाच्योत्प्रेक्षा या अगूटोप्रेक्षा ad जाती है। 
गृढोस्प्रेक्षामाह-इवादीति | इवादिकानां पूरवाक्तानामुत्मेक्षाव्येञ्जका- 
नामभावे गृढोस्रेक्षामालङ्कारिकाः कथयन्तीत्यर्थः | 
पूर्वोक्त उस्रेक्षाव्यञ्जक इवादि का प्रयोग न होने से गूढोत्मेक्षा कही जाती है ! 
गृढोत्पेक्षासुदाहरति-यत्कीर्तिरिति। अत्राऽपि त्रिविधा गूढोत्मेक्षा एक- 
स्मित्तुदाहरणे यथा-वस्तुतः स्वर्गनिम्नगा5नवगाहिकायां Bel स्वर्ग- 
निस्तगावगाहकढ्‌ त्वसम्मावनाइस्तूसेक्षा, खर्गनिस्नगावगाहस्याद्देतभूते 
विश्रमश्रान्तत्वेतद्धेतुत्वसम्मा वनादूधेतूस्रेक्षा, विश्रमश्रान्तत्वस्याफलभूते 
स्वंगनिम्नगावगाहे तत्फलत्वसम्भावनात्‌ फलोस्रेक्षा चेति । सर्वा एचैता 
उप्रेक्षाच्यञ्जकेवादिभ्रयोगाभावात्‌ गृढोस्रेक्षा एव | है 
 गूढोत्मेक्षाका उदाहरण जैसे--जिस राजाकी कीर्ति मानों घूमती हुईं थककर 
enis में नहाने के लिये उतरपड़ी। इस उदाहरणमे भी तीनों प्रकार की गढो- 
प्रेक्षा होती है | जैसे--वास्तव में स्वर्गङ्गा में स्नान न करने वाली कीतिं में 
स्वगंज्ञा- स्नानकतृ त्वकी सम्भावना करने से TSE होती है। 
स्वगङ्गा स्नानके Beg विभ्रभश्रान्तत्वमें तद्धेत॒त्वकी सम्भावना करनेसे देतूः 
AT होती है, इसी प्रकार विश्रमभ्रान्ति के अफलभूत स्वगज्ञास्नान में तत्फलत्क 
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उस्रेक्षानिहपणम्‌।. | १५ 











' की सम्भावना करने से फलोस्प्रेक्षा होती है इन तीनों उद्प्रेक्षाओं में उत्प्रेक्षा- 
व्यज्ञक इवादिशब्दों का प्रयोग न होने से ये तीनों Tela ही हैं | 
४»उत्प्रेक्षा-( साहि० १०-४०, ४१ )— य 
भवेत्सस्भावनोत्प्रेक्षा प्रकतस्य परात्मना | 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता ॥ 
वाच्येबादिप्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुन: । 
प्रकृतस्य अथोदुपमेयस्य परात्मना अथोदुपमानात्मना सम्भावना 
AAA: | उपमेयस्योपमानतादात्म्यसम्भावनमुत्रेक्षेति भावः । सा 
द्विविधा, वाच्या, प्रतीयमाना च | इवादीनां प्रयोगे 
| उत्प्रेज्ञा--( साहि०, १०-४०, ४१ )--प्रकृत अर्थात्‌ उपमेयकी पर 
` अर्थात्‌ उपमान रूप से सम्भावना की जावे तो उत्मेक्षालज्ञार होता gl उपमेय 
में उपमानतादात्म्यकी सम्भावना करने से उत्प्रेक्षा होती दै, यह फलिताथ है | 


® 


बह उत्मेक्षा दो प्रकार की है वाच्या और प्रतीयमाना इन मेदों से । sea} 


व्यज्ञक इवादि के प्रयोग मं रडला 
. वाच्या, इवादीनामप्रयोगे च प्रतीयमाना, सैव गूढ़ोसेक्षेत्यथः। 
` अत्नांडपि पूर्ववदेव वस्तुदेतुफलात्मत्वेनोत्मेक्तात्रेविध्यमवसेयम्‌ | 
वाच्योत्पेक्षा और इवादिके प्रयोग न करने से प्रतीयमानोत्मेक्षा होती है । 
ग्रतीयमानोत्मेक्षाको ही गूढोत्मेक्षा भी कहते है) पूर्ववत्‌ यहाँ भी वस्तु, देतु ओर 
फल इन भेदों से तीन प्रकार की उत्पेक्षा होती है । 
काव्यलिङ्गम्‌-( चन्द्रा० ५-३८ )— 
स्यात्काव्यलिङ्ग' वागर्थो बुतना थंसमर्थकः | 
जितोऽसि मन्द mag | मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः ॥ 
यत्र वागर्थः शब्दार्थ; पदार्थवाच्याथोन्तररूपः नूतनस्य कस्याप्यथस्फ 
समर्थकः सम्पादकः स्यात्‌ तत्र काव्यलिंज्ञ' नामालङ्कारो भवतीत्यर्थः | 


काव्यलिङ्गं ( चन्द्रा ५-३८ )-- जहाँ पर कोई पदार्थ अथवा वाक्यार्थः 
किसी नूतन: अर्थका समर्थक होता है वहाँ काव्यलिज्ञ नामक अलङ्कार होता दै। : 
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१६ O अलङ्कारसारमञ्जयाम्‌- 














च्या ष्य निता सति | अत्र हे मन्द्‌ | जड | कन्दप | कास! | 
ऽसि मयेति वाक्यं हेत्वनुपन्यासे साकाङ्क्षसस्ति | तत्र देतुमाह- | 
“माञचत्तेऽस्ति fis [चनः? इति । यस्माद्धे तोमचित्ते त्रिलोचनः gia- . 
नेत्रण कामदाहकः शिवा 5स्ति तस्मात्‌, इति हेतूपन्यासः। अत्र ARs | 
"स्ति त्रिलोचन: इति वाक्या थेरूप: शब्दार्थः जितोऽसि मन्द्कन्द इदि | 
MATA समर्थकः, स्मररह्रसन्निधाने स्मरप्रसरासस्भवात्‌ , इति भाबः । | 
उदाहरण जेंसे--हे मूर्ख ! काम ! मैने ath जीत लिया है, क्योंकि मेरे 
चित्तमें चिनेत्र ( तृतीय नेत्र से कामदेवका दाह करने वाले ) महादेवजी विद्य- | 
मान हैं 0 यहाँपर हे मूख ! काम ! मैंने ath जीतलिया है? यह वाक्य किसी | 
हेतुके उपन्यासके बिना साकांक्ष है, अतः हेतु कहते हे--'मेरे चित्तमें भिलो- | 
चन .महादेवजी विद्यमान हँ ।? यहाँ पर 'जिस कारणसे तृतीय नेत्रसे कामदाह 
करनेवाले त्रिनेत्र महादेवजी मेरे चित्तमें विद्यमान हैं उस कारणसे? यह हेतूप- | 
न्यास हुआ | यहाँपर 'मचित्तेऽस्ति त्रिलोचनः? यह वाक्यार्थरूप शब्दार्थं | 
जितोऽसि मन्द कन्दर्प' इस वाक्याथ का समर्थक :है | कामदाहक शिवजीके 
'सन्निधानम कामदेवका प्रसार होना असम्भव है यह तात्पर्य हे । | 
Smear Migo १०-६२) ` | 
- हैतोर्वाक्यपदाथत्त्रे काव्यलिङ्ग' निगद्यते? pe 
यत्र पदार्थो वाच्यार्थो चा कस्यापि हेतर्भवति afie: 
~ ७ 53 तत्र 
अलङ्कारो भवत A: । | CECR T 
काव्यलिङ्ग ( साहि० १०-६२ )-... जहां; वि 
देत रो. कहो ( साहि० १०-६२) जहापर पदार्थ किंवा वाक्यार्थ किसी 
तु ४६ दर काव्यलिज्ञ नाम का Sa होता है।. ' | 
उदाहरण यंथाऽभिज्ञानशाङरतले विर।हणो दुष्येन्तस्योक्तौ-- 
तव SOAS. शीतरश्मित्वमिन्दो- 
फू : ६ य मद्मयथाथ इश्यते सढिधेधु | - 
0 Raa Ran ग्निमिन्दुमयूखे- Kal 
at कुसुमबाणान्‌ वज्रसारीकरोषि ॥. 
। Na करोषि ॥ 
अन्न यस्मात्‌ न्दुदिमगभेसयूखैरग्नि 
त्‌ हेतारिन्दुहिंमगर्भे्म Rash, त्वमपि 
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SERTA वजसारीकरोषि, तस्माद्धेतोमेद्रिधेषु इन्दोः शीतरश्मित्वं तव 
` .इसुमशरत्वं च, इदं द्वयसयथाथ दृश्यते इत पूवाद्धवाक्यार्थानामुत्तराद्ध- 
_ वाक्याथा हेतुभूता इति वाक्याथद्देतुककाब्यलिङ्गोदाइरणमिद्म्‌ | 
ही उदाहरण जैसे अभिशानशाकुन्तल में विरही दुष्यन्तकी उक्ति । झाकु - 
| न्तढाके विरदसे दुःखी राजा दुष्यन्त चन्द्र तथा कामसे कहता है--हे काम ! 

तुम जो पुष्पबाण कहे जाते हो, और हे चन्द्र ! तुम जो शीतकिरण कहे जाते 
| हो, ये दोनों बातें मेरे ऐसे ( विरही ) ढोगोके बारेमें झूठ मालूम पड़ती हैं | 
क्योंकि यह चन्द्र अपने Raga किरणोंसे अग्निदृष्टि कर रहा है और हे काम- 

देव ! तुम भी अपने पुष्पबाणोंको वज़के समान कर रहे हो 1? यहाँ पर पूर्वाद्ध- 
' वाक्याथ के उचराद्धवाक्याथ हेतु हैं । पूर्वाद्ववाक्यो द्वारा चन्द्रका शीतरश्मित्व 

आर कामका पुष्पबाणत्व झूठा है, ऐस! कहा गया है, उत्तराद्धवाक्यों द्वारा इसी- 
का समर्थन किया गया है, अतः यह वाक्याथहेतुक काव्यलिङ्गका उदाहरण È | 

अतिशयोक्तिः-रूपकातिशयोक्तिवा (चन्द्रा, ५-४४) ` 
VX “रूपकातिशयोक्तिशचेद्‌ ` रूप्यं रूपकमध्यगम्‌ | 
पश्य नीलोत्पलद्व्द्वान्निःसरन्ति शिताः शरा: ॥' 

हरिन अ रूपकस्योपमानस्य मध्यगम्‌ उद्रमध्यगतं भवेत्‌ 
| अथात्‌ उपमानेनव यत्रो पमेयस्य प्रती तिभवति तत्रातिशयोक्तिः रूपकार्ति- 
| शयोक्तिरिति वाऽलङ्कारो भवतीत्यर्थः | | | 
। अतिशयोक्तिया रूपकातिशयोक्ति ( चन्द्रा० ५-४४ )--जहाँ पर रूप्य 
| अयात्‌ उपमेय रूपक अर्थात्‌ उपमानके अन्तभत हो, अर्थात्‌ जहाँ पर 
| उपमानके द्वारा ही. उपमेयकी प्रतीति होती हो, वहाँपर अतिशयोक्ति अथवा 
' रूपकातिशयोक्ति नामका अलङ्कार होता है | 7 
 उदाह्रति-पश्येति। नीलोत्पलद्वन्द्वात्‌ शिताः शारा निःसरन्ति पश्य- 
' इत्यन्वयः L नायिकायाः कटाक्षान्‌ adaa: कस्यापि स्वसुहृदं प्रत्युक्तिः | 


' नीलोत्पलद्वन्द्वात्‌ तत्त्वेनाध्यवसितात्‌ नेत्रयुगलात्‌ शिताः शराः Tea 

| घ्यवसिताः Serat निःसरन्ति निष्क्रामन्तीत्यर्थः । अत्रोपमेयं नायिका- 

' चत्रयुगलं कटात्ताश्च उपमानं चीलांत्पलदवन्द्व तीक्ष्णाः शराश्च । नीलो- 

' पपलहन्दवात्तीकणबाणनिः्सरणकथनेन उपमेयभूतं  नेत्रयुगलं कटाक्षाश्च 
२ Fe 338 
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१८ अलझारसारमळ्जरयाम- 
उपमानमूतनीलो्पलद्वयतीक्षणवाणान्तभूताः प्रतीयन्ते । नीलोत्पलदन्द्वेन 
Ina दीक्ष्णवाणेश्च कटाक्षप्रतीतिभबतीति रूपकातिशयोक्ते- | 
रतिशयोक्तेवोदाहरणमिदम्‌। | 
उदाहरण जैसे--“देखो तो मित्र ! दो नीलकमलोंसे तीखे-तीखे बाण निकल 
रहे हैं।! किसी नायिकाके कटाक्षोंका वर्णन करता हुआ कोई रसिक अपने मित्रसे 
अहता है--दो नीलकमछोंसे अर्थात्‌ दो नीलकमलोंके समान दो नेत्रों से तीखे- | 
तीखे बाण अर्थात्‌ तीक्षण बाणोंके समान तीचण कटाक्ष निकलते हैं k यहाँ पर 
उपमेय, नायिका-नेत्रयुगल और कटाक्ष हैं। उपमान, दो नीलकमल और तीक्तण | 
बाण हैं | “दो नीलकमलोंसे तीखे-तीखे बाण निकलते हैं? ऐसा कहनेसे उपमेय | 
नेत्रयुगल और कटाक्ष, उपमान नीलकमलद्वय और तीक्ष्ण बाणके अन्तभूत ' 
प्रतीति होती' है। नीलोप्पलद्वय से नेत्रद्धय को प्रतीति ओर are बाणोसे कटाक्षो 

ची प्रतीति होती दै। अतः यह रूपकातिशयोक्ति किंवा अतिशयोक्तिका उदाहरण है। | 
„१5 (#अतिशयोक्तिः-- (साहि० १०-४६) — PF 
“4 | '“सिद्धत्वेऽध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिगद्यते | | 
: उपसेयस्य निगरणपुरःसरमुपमानेन सह तस्याभेद्ज्ञानमध्यवसाय:। | 
तथाभतस्याध्यवसायस्य सिद्धत्वे सति अतिशयोक्तिनामालङ्कारो भवती- | 

त्यर्थः | उसत्प्रेक्षायामुपमेयस्यानिश्चितरूपेण निर्देशात्तत्राध्यवसायस्य | 
साध्यत्वं भवति, इह तु तस्य निश्चितरुपेण निर्देशादध्यवसायस्य | 
सिद्धत्वम्‌ । | | 
अतिशयोक्ति--(साहि० १०-४६)-उपमेय का निगरण (लोप) करते हुए 
-उपमानके साथ उपमेयका जापर श्रमेदज्ञान होता है, उसको अध्यवसाय कहते | 
हैं। इस प्रकारका अध्यवसाय जह्दापर सिद्ध हो, वहाँ अतिशयोक्ति नामक्रा अल- : 
ङ्कार होता है । उत्प्रेक्षालझरमें उपमेयका अनिश्चित रूपसे निर्देश होनेके कारण | 
वहाँ अध्यवसाय साध्य होता है। यहाँ ( अतिशयोक्तिमें ) उपमेयका उपमाना- | 
न्तर्गत रूपमें निश्चित रूपसे निर्देश होनेके कारण अध्यवसाय सिद्ध होता हैं । . 
` उदाहरति ` re | क 
कथमुपरि कलापिनः कलापो विलसति तस्य तलेऽष्टमीन्दुखणडम्‌। 

'कुवलययुगलं ततो. विलोलं Raggi तदधः प्रवालमस्मात्‌॥ 
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अत्र नायिकाकेशकलापमालस्थलनेत्रयुगलनासिकाऽघरो ्ठानासुपमे- 
यानां कलापिकलापादिभिरुपमानेः सहाभेदज्ञानादध्यवसायस्य सिद्धत्व- 
मित्यतिशयोक्तेरूदाहरणमिदम्‌ | 
उदाहरण जेसे--ऊपर तो मयूरके पिच्छमार शोभायमान हैं, उनके तलभाग- 
में अष्टमीका श्र्धचन्द्र चमक रहा है, उसके नीचे दो चञ्चल कमल हैं, उनके नीचे 
तिलपुष्प है, उसके नोचे प्रवाल ( मूंगा ) शोमित हो रहा दै। इस उदाहरणमें 
नायिकाके केशपाश, AMAT, AAA, नासिका ग्रोर अधरोछ-इन उपमेयोंका 
कलापिकलाप,अष्टमीन्दुखण्ड, कुवलययुगल, तिलकुसुम और प्रवाळ-इन उपमानों 
के साथ Wawa होनेसे यहाँ अध्यवसाय हे और वह सिद्ध भी है | अतः यह 
अतिशयोक्तिका उदाहरण है | | | 
तुल्ययोगिता-(चन्द्रा० ५-४९, ५०)-- 
“क्रियादिभिरनेकस्य तुल्यता तुल्ययोगिता ॥ 
सङ्कचन्ति सरोजानि स्वेरिणीवदनानि च. | 
प्राचीनाचलचूडाग्रचुस्बिबिम्बे सुधाकरे' ।। 
यत्रानेकेपां प्रस्तुताप्रस्तुतानामेकगुणक्रियान्वयित्वेन तुश्यता भवेत्तत्र 
तुरथयोगितानासको 5लङ्कारो भवतीत्यर्थः | 
तुल्ययोगिता-- (चन्द्रा० ५-४९, ५०) --जह पर अनेक प्रस्तुत किंवा 
अप्रस्तुतोंकी एकगुणक्रियान्वयित्वके कारण तुल्यता हो, वहाँ.पर तुल्ययोगिता 
नामका अलङ्कार होता है | 
डदाद्वरति-सङ्कचन्तीति। सुधाकर्‌ चन्द्र प्राचीनाचलचूडाग्रचुम्ति- 
बिम्बे उद्याचलशिखराम्रविलसन्मएडले सति, चन्द्रोदये स्ते 
इत्यथः | सरोजानि कमलानि, स्वैरिणीबदनानि अभिसारिकामुखानि 
च सङ्कुचन्ति निप्रीलन्ति। चन्द्रोदये सति कंमलानां निमीलनं प्रसिद्धेन, 
अकाशे परालोकनभिया स्वैरिणीवद्नसङ्कोचोऽप्युचित एवेति भावः। sa 
चन्द्रोदयवर्णंनीयसेन प्रस्तुतानां सरोजानां स्रैरिण वद्नानां = 
UE वनरूपैकक्रियान््यिसेन तुस्यत्वात्तुस्यथोगिवाऽलङ्कारो दाहरणमिदः्‌ | 
` उदाहरण जैसे-उदयाचछंके शिखरपर चन्द्रबिम्ब संमुदित होने से कमल 
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२० -अलङ्कारसारम्जयाम्‌- | 
ee 
और कुलटा खियोके मुख संकुचित होते हैं | चन्द्रोदय होनेसे कमलोंका संकुचित 
होना प्रसिद्ध दी दै | प्रकाश होनेसे दूसरे लोग देखेंगे, इस भयसे कुलटाओके 
ada म्छान होना भी योग्य ही दै। इस उदाहरणम चन्दरोदयवरणनाङ्गरूपेण 
प्रस्तुत कमल और स्वैरिणीमुखोंका सङ्कोचनरूप एक क्रियामें अन्वय होता है, 
अतः तुल्यता है और इसी कारणसे यह दुल्योगिताढङ्कारका उदाहरण है । 

तुद्ययोगिता-- (साहि० १०-४८)-- 
qarati प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भवेतू | 


एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता IP 

प्रस्तुतानामप्रस्तुतानां च पदार्थानां यत्र शुणक्रियारूपेकध्मण अभि- 
सम्बन्धो भवेत्‌ तत्र तुल्योगितानामकोऽलङ्कारो भवतीत्यथ। | 
तुल्ययागिता (साहि० १०-४८)-- प्रस्तुत ओर अप्रस्तुत पदार्थोका | 
जहाँ पर एकगुणक्रियारूप एक धर्मसे अभिसम्बन्ध हो, वहाँ तुल्यय.गिता नामका | 
अलङ्कार होता है | A a i | 
उदाहरणम्‌-- तदङ्गमादव द्रष्टुः कस्य चित्त न भासत | | 
मालतीशशभ्रल्लेखाकदलीनां कठारता ॥' | 
अंत्र नायिकाज्ञमादवे वर्णनीयस्वेन प्रस्तुते अप्रस्तुतानां मालत्या- | 
दीनां कठोरतारूपैकगुणात्मकघर्माभिसम्बन्धात्‌ तुस्ययोगिताऽलङ्कारोदा- | 
हरणमिद्म्‌। ५ | 
उदाहरण जैसे--उस सुन्द्रीके शरीर की सुकुमारता देखकर मालती, चन्द्र- | 

कला और कदली किस रसिक पुरुषको कठोर मालूम नहीं पढ़ती । यहॉपर 


नायिकाङ्गमार्दैव वर्णनीयत्वेन प्रस्तुत है, मालत्यादि पदार्थ अप्रस्तुत हैं,उनका कठो- 
रतारूप एकगुणात्मक धर्मसे सम्बन्ध होनेसे तुल्ययोगितालझारका यह उदाहरण ti 


दृष्टान्तः-- (चन्द्रा० ५-५४, W)— 
` `" ध्चेद्बिम्बप्रतिबिम्बत्व॑ दृष्टान्तस्तदलड्कृति: | 
स्यान्मल्लप्रतिमल्लत्वे संग्रामोद्दामहुड्कृति:॥ 
दृष्टान्तशचे द्‌भवन्मूतिस्तन्सृष्टा देवर्दालपि;। | 
जाता चेत्प्राक्‌ प्रभा भानोस्तहि याता विभावरी? ॥ 





+ 0 “ळी - 
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यत्र वाक्यार्थयोर्मिथो बिम्बग्रतिबिम्बभाव:, तत्र दृष्टान्ताख्या5ल- 


eit इत्यथः । विम्बप्रतिबिम्बभावो नाम यथा बिस्बप्रतिबिम्बयोरेका 
छाया तथा मिथो भिन्ञयोरप्युपमानोपमेययोः एथशुपात्तसाधारणधर्मयोः 
सर्वाङ्गीणसाम्यमूलकोऽभेदावमासः | 

दृष्टान्त (चन्द्रा० ५-५४, ५५)- जहाँपर दो वाक्याथाँका परस्पर बिम्ब- 
प्रतिचिम्बभाव होता है, बहाँपर दृष्टान्त नामका अळङ्कार होता है | बिम्बप्रतिनिम्ब- 
भावका तात्पर्यं इस प्रकार है-जैसे बिम्त्र ओर प्रतिबिम्ब की एकही छाया होती 
हे, उसी तरह सर्वथा भिन्न उपमानोपमेय वाक्याथोंका ( जिनका साधारणधर्मे 
पृथक कहा गया हो) साइर्यमूलक अभेदावभास होने से उपमानोपमेयवा- 
क्याथाँ की एक ही छाया जहाँ हो जाती दै, वहाँ बिम्बप्रतिबिम्बभाव होता है I 

लक्षणश्लोक एवोदाहरणमपि। तथाहि-बिम्वप्रतिबिम्बभावश्चेद्वाक्या- 
थयोस्तदा तयोदृ्टान्तोऽ्लङक्रतिः स्यादिति Yasa: | मछभ्रतिमइत्वे 


- 


e € ९ 
सतिनमछप्रतिमछगतवाहुयुद्धकरणरूपधमे सति, बाहुयुद्ध॑ कुवतामछ- 


प्रतिमछयोः सतोरित्यथः | संग्रामे बाहुयुद्धे उद्दामा प्रचण्डा उत्कृष्टा वा - 


हुंकृतिहुझार: स्यादित्युत्तराद्वाथ: | महप्रतिमछत्वे यथा संग्रामोद्दामहुं- 
क्तिः स्यात्तथा यदि बिम्बप्रतिबिम्वत्वे तदा दृष्टान्त: स्यादित्यन्वयात्पूर्वा- 
न्तरवाक्यार्थयोरबिम्बप्रतिबिम्वसावो भवतीति दृ्टान्तोदाहरणमिदम्‌ | 
अत्र दृष्टान्तसहितस्य बिम्वप्रतिबिम्बत्वस्य हुडकृतिसहितस्य मछप्रतिमछ- 
स्वस्य च मिथो विम्बप्रतिविम्बभावोऽस्ति। Mie 
लक्षणश्वोकमे ही उदाहरण मी सन्निविष्ट है। जैसे--वाक्याथोंका जहाँ बिम्ब- 


प्रतिबिम्बभाव हो. वहाँ दृष्टान्तालक्कर होता है, यह RIEA अर्थ है। मल्ल- 
प्रतिमल्ढत्वके होनेसे अर्थात्‌ दो परस्पर प्रतिद्वन्दी मल्लॉका बाहुयुद्ध होनेसे 


¢ मल्लः 
बाहुयुद्धरूप संग्राम में प्रचण्ड हुङ्कार होता Cae उत्तराद्ध का अर्थं है | “मल्ल- 


'प्रतिमल्लत्वमें जैसे प्रचण्ड हुङ्कार होता है, वैसे बिम्बप्रतिबिम्बत्व होनेसे इष्टा 


न्तालङ्कार होता है? ऐसा अन्वय करने से पूर्वोत्ततवाक्याथों का बिम्बप्रतिबिम्ब 
भाव होता है, अतः दृष्टान्तालंकार का उदाहरण भी यही है | इस उदाहरण म 
दष्टान्तसहित बिम्बप्रतिबिम्बत्वका ओर हुक्रतिसहित मल्लप्रातमस्ळत्वत्रा परस्परः 
निम्प्रतिबिम्बभाव है | ह S 
दृष्टान्तहुडकृत्योलिज्ञमेदेन बिम्बप्रतिबिम्बभावस्य स्पष्टमनवभासादु- 
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२२ अलङ्कारसारमङजर्याम्‌- 


= 
दाइरणान्तरमाह-दष्टेति | भगवन्तं प्रति भक्तस्योक्तिः --हे भगवन्‌ | 
भवन्मूर्तिः गुूपदिष्टध्यानानुसारिभवद्रूपमन्तः हृदये चेत्‌ यदि चट्टा अन्त- : 


मंखनयनगोचरीकृता तत्‌ तदा देवदुलिपिः दुभोग्यलेखः मृष्टा प्राओिछता 
aan | मनसि सिंगवन्मूति ध्यायतां दुर्भाग्यं दूरीभवतीति भावः | 
प्रोक प्राच्यां चेत्‌ यदि भानोः सूयंस्य प्रमा आतपः जाता. गो चरीकृता 
तहि तदा विभावरी रात्रि: याता गता। प्राचीमुखे समुञ्ञ्वले सति रात्रि- 
रपसरत्येवेति भाव: | तत्र पूर्वोत्तरवाक्या्थ योविम्बभ्रतिबिम्बभावः स्पष्ट 
इति स्पष्टमिदं ृष्टान्तोदाहरणम्‌ । 

ˆ दृष्टान्त और हुंकृति शब्दों में लिज्ञभेद होने के कारण यहॉपर विम्बप्रति- 
बिम्वमांब स्पष्ट प्रतीत नहीं होता है । इसलिए. दूसरा स्पष्ट उदाहरण देते E- 
भगवान्‌ के प्रति मक्तकी उक्ति दै कि हे भगवन्‌ ! आपकी मूर्ति यदि हृदयमें 
देखी, अर्थात्‌ हृदय में यदि आपका .ध्यान किया तो दुर्भाग्य की लिपि पोंछी 

गई अर्थात्‌ दुर्भाग्य दूर हुआ | पूर्व दिशा में यदि सूर्य की प्रभा दीख पड़ी तो; 
रात्रि दूर हो गई ।? यहाँ पर पूर्वोत्तरवाक्याथों का बिम्त्रप्रतिबिम्त्रभाव स्पष्ट है, 
अतः यह इष्टान्तका स्पष्ट उदाहरण है | | 
pura (afko १०-५०)-- ` 
“दृष्टान्तस्तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ | ` 

सधर्मस्य सहृ रास्य वस्तुनः उपमेयवाक्याथस्य तथाविधप्रथगुपात्त- 
सामान्यघभ॑ण सदृशेनोपमानवाक्याथंन बिम्बप्रतिबिम्बभावश्चेत्‌ तदा 
दृष्टान्तो नामालङ्कारो भवतीत्यथः | 

दृष्टान्त (afko १०-५०)- साधारण धर्मं सहित उपमेयवाक्यार्थका 


९ - 
साधारणघमंसहित पृथक्‌ उपात्त उपमानवाक्याथ के साथ यदि बिम्बप्रतिबिम्ब- 
भाव दो तो दृष्टान्त नामक ASS होता है | 


उदाहरणं यथा-- 
अविद्तिगुरणा5पि सत्कविभणितिः कणंघु वमति मधुधाराम्‌ | 
अनधिगतपरिमला5पि fe हरति हरा मालतीमाला॥ ` 
अत्र पूवोद्धोथस्योपमेयवाक्याथस्य उत्तराद्वोथनोपमानवाक्याथेन 
सह बिम्बग्रतिबिम्बभाव इति दृष्टान्तादाहरणमिद्म्‌। अविद्तिगुणाया 
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अपि मालतीमालाया नयनलो भनीयत्वमिवेत साम्ये पर्यंबसानम्‌। उदा- 
हरणान्तरं यथा शाकुन्तले -- | | 
“तपति तनुगात्रि | मदनस्त्वामनिशं मां. पुनदेहत्येव । 
ग्लपयति यथा शशाङ्क न तथा दिं कुमुदेती दिवसः ॥' 

अत्राऽपि पूर्वोत्तराद्धेवाक्यार्थयो बिंस्बप्रतिविम्वभावात्‌ दृष्टान्त: | 
हे तनुगांत्र | मदन: त्वां तपति, मां तु qA । दिवसः gadi तथा 
न ग्लपयति, यथा शशाङ्क ग्लपयति । अत्र पूर्वाद्ववाक्याथ: उपेयम्‌ , 
उत्तरार्द्धवाक्यार्थस्तूपमानमिति साम्ये पयवसानं ज्ञेयम्‌ । 

उदाहरण जैसे--जिसके श्रर्थसोष्ठवादि गुण विदित नहीं हुए हैं; ऐसी भी 
सत्कवियोंकी उक्ति कर्णमें मधुधाराकी दृष्टि करती दै । ( दूर होने के कारण ) 
जिसके सुगन्धका ज्ञान नहीं हुआ है ऐसी भी मालतीपुष्पोंकी माला दृष्टि 
हरण करती है। इस उदाहरणमें FASTA! उपमेयवाक्याथका उत्तराद्धः 
वाक्‍्यार्थरूप उपमान वाक्यार्थके साथ बिम्बप्रतिबिम्बभाव हे, अतः यह उ दान 
लंकारका उदाहरण है। अविदितगुणा ऐसी भी सत्कविभणितिका कर्णो में मधु" 
घाराबमन करना, अनधिगतपरिमला ऐसी भी मालतीमालाके नयनढोभनीयत्व- 
के समान है, अतः पर्यवसान साम्य में होता हे l 

दूसरा उदाहरण जैसे शाकुन्तलनाटकमे-- दे इशान | कामदेव तुमको 
केवल तापही देता है; मुझको तो दिनरात जलाया करता हे। दिवस कुमुदिनी" 
को केबळ म्लान करता है, चन्द्रको तो लुतही कर देता है ।' यहाँपर भी 
पूर्वोत्तरार्वाक्याथौं का परस्पर बिम्ब्रतिबिम्बमाव होनेसे दृष्टान्तालंकार होता 
S| पूर्वाङवाक्यार्थ उपमेय दै, उत्तरांड्धवाक्याये उपमान है। पर्यवसान में 
साम्यकी प्रतीति होती है । 


व्यतिरेकः-(सादि० eae) 


“व्यतिरेको विशेषश्चेदुपमानोपमेययोः । 


_ शैला इवोन्तताः सन्तः किन्तु प्रकृतिकोमलाः॥' 
.उपमात्ापेक्षया उपमेये विशेषश्चेद्‌ व्यतिरेकनामालङ्कारो भवती- 
त्यर्थः | विशेषश्च न्यूनत्वाधिकर्वरूपः। तथा च उपमानापेक्षया उपभेये 
न्यूनत्वेडघिकत्वे चा सति व्यतिरेको भत्रतीति फलितम्‌ | 
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२४ अलकङ्कारसा रसञजयाम्‌-- 
5: 
व्यतिरेक ( चन्द्रा० ५-५७ )-उपमान की अपेक्षा उपमेयमें कुछ विशेष 
हो तो वहाँ व्यतिरेक नामका अलंकार होता है । यहाँपर विशेषसे न्यूनत्व किंवा | 
अधिकत्व विवक्षित है । अर्थात्‌ जहाँपर उपमान की अपेक्षा उपमेय में न्यूनत्व | 

किंवा अधिकत्व हो, aa व्यतिरेक Kera होता है | 
उदढाइरति शेला इवेति | सन्तः सज्जनाः शेला इव पर्व॑ता इव उन्नताः 
च्चेईशिरसः सन्तीति. सज्जनशीलयोः साम्यं दर्शितम्‌ | 'किन्तु प्रकृति- 
कामलाः इति कथनेन उपमेयेषु सत्सु प्रकृतिकठिनो पमानभतपर्वेतापे- 
क्षया प्रकृतिकोमलस्वरूपाधिक्यात्मको विशेषो ata इति व्यतिरेको- 

दाहरणमिद्म्‌ | 


Ik उदाहरण जैसे— se पर्वतोंके समान उन्नत हैं, किन्तु स्वमावतः कोमळ 
ह । यहाँपर सजन पर्वतोंके समान उन्नत हैं? ऐसा कहनेसे सजन और पर्वतोंका 
साम्य दिखाया है.। किन्तु स्वभावतः कोमल हैं? ऐसा कहने से उपमेयभूत 
Wal स्वभावतः कठिन उपमानभूत Ta की ग्रपेक्षा प्रक्कतिकोमळत्वरूप 
आधिक्यात्मक विशेष दिखाया है, अतः यह व्यतिरेक NEERA उदाहरण BI 
` व्यतिरेकः--(साहि० १०-५२)-- 
; आधिक्यमुपमेयस्योपमानान्न्यूनता5्थवा | 
व्यप्तिरिक:'“"- ०००७७०४ i] | 
उपमेयस्य उपमानादाधिक्ये न्यूनत्वे वा व्यतिरेको नामालङ्कारो 
र z लङ्क 
भवतीत्यथः | | क p 
व्यक्तिरेक ( सा० १०-५२ — उपमान की अपेक्षा उपमेयमें कुछ 
आधिक्य अथवा न्यूनत्व हो तो व्यतिरेक नामका ग्रलज्ञार होता है । 
उदाहरण यथा शिशुपालवधे १ सर्गे नारदागमनवर्णन ( स्हो० २ )- 
गतं तिरश्चीनमनूरुसारथेः असिद्धमूध्वज्बलनं afte: | 
पतत्यधो घाम bo सवतः किमेतदित्याकुलमीक्षितं जनै; | | 
अत्रापमयस्य gia: सूर्यासिभ्यामुपमानाभ्यामध में 
सिक्या g STAT ० 
azala: | छ 


उदाहरण जेसे-शिशुपालवध मद्दाकाव्यके प्रथम सर्गे नारदा गमनवर्णनप्रसङ्गरमे 
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श्लेषनिरूपणम | २५ 
es 
( श्लो० २ )-- सूर्य की तिरछी (पूर्वसे पश्चिममें) गति प्रसिद्ध है, अग्निकी 
ज्वाला ऊर्ध्व भागमें होती है, यह भी प्रसिद्ध है | किन्तु चारों तरफ फेलनेवाला 
गहृ तेज नीचे की.तरफ आ रहा है, यह क्या है ? इस बातको व्याकुल चित्त 
होकर लोग देखने लगे । यहाँपर मुनितेज उपमेय है, सूर्याग्नितेज उपमान है, 
उपमेय मुनितेजमें उपमान सूर्याग्नितेजकी अपेक्षा अधःप्रसरणरूप घर्मका 

आधिक्य होने से यह ब्यतिरेकालङ्कारका उदाहरण है | 

| शल्तेष:-( चन्द्रा० ५-६१, ६२, ६३ )-- 

'खण्डश्लेष: पदानां चेदेकैक पृथगर्थता |. 
उच्छलद्भुरिकीलाल: शुशुभे वाहिनीपतिः N 
भज्भश्लेष: पदस्तोमस्येव चेत्पृथगथता । 
अजरामरता कस्य नायोध्येव पुरी प्रिया ॥ 
अर्थश्लेषोऽर्थसार्थस्य यद्चनेकाथंसंश्रयः । 
कुटिलाः श्यामला दीर्घाः कटाक्षाः कुन्तलाश्च ते’ L 


खण्डश्लेप॑ लक्षयति— USHA इति । वाक्यघटकपदानां मध्य 
एकैकस्य पदस्य पृथक “प्रथक्‌ अथव्वयवोधकत्व॑ चत्तदा स ATE 
इत्युच्यते | यत्र प्रत्येकं पदं भिन्नाथ स खण्डश्लप इत्यथे: | 

श्लेष ( चन्द्रा० ५-६१, ६२, ६३ ) खण्डश्लेष- जहाँपर किसी वाक्य 
के अन्तर्गत प्रत्येक पद्‌ दो-दो अर्थ बोधन कराते हों, TEIN खण्डश्लेष नाम- 

अळङ्कार होता l | . 2 c 

3 a pa | अत्र AATE रुधिरं जलं चाथाः। 
वाहिनीपतिपद्स्य सेनापतिः। सरित्पतिश्चाथः | तथा च अ 
मुख्यतः श्लेषसाघकयोः कीलालवाहिनीपतिशव्द्या: TATA 5. घेर- 
जलसेनापतिसरित्पतिरूपार्थबोधकत्वेन लक्षणसमन्वयात्त, खण्ड षोड- 
यम्‌ । पर्यवसाने सेनापतिः सरित्पतिरेवेत्यौपम्य प्रतीयते। = हौ 

उदाहरण जैंसे-- “जिसमें कीलाळ बहुत उछल रहा है, ऐसा वाहि 2 
शोभायमान था? यहाँ पर कीळाळ' पद्‌ का अर्थ रुधिर ओर जल है, वाहिनी- 
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२६ अलङ्कारसा 'मञ्जयोम्‌- 
—— 
पति'पद का भी अर्थ सेनापति और समुद्र है । इस उदाहरणमें मुख्यतः श्लेष- 
साधक कीळाळ और वाहिनीपति शब्दों का पृथक्‌-प्थक्‌ रुधिर, जल और सेना- 
ji सरित्पति रूप कर होने से लक्षणसमन्वय होता है, अतः यह खण्ड- 
श्लेष का उदाहरण है। पर्यवसान में सेनापति सरित्पति के समान है? इस 
प्रकार औपम्य की प्रतीति होती है । | : La 


भङ्गश्लेषं लक्षयति-भन्गश्लेष इति। यत्र पद्सञुदायस्यैन न तु 
खण्डश्लेषवत्‌ प्रत्येक IGA, परथगर्थबोधकत्वं तत्र अभङ्गश्लेष इत्यर्थः | 


mimine . मिलनादेकाथ्यंप्रतिपादकत्वे स भङ्गश्लेष 


भङ्गरलेष- जहाँपर पदसमुदायको.. र्ण प्रत्ये 
AAN Ll के. बदर mete 4 हे een See 
| त a za एकाथ को प्रतीत होती है, वहाँ भङ्गरलेष 
| उदादरति-अजरेति। अन्न अजरामरतेति इन्होततरभावप्रत्ययस्यो- 
भयत्र सम्बन्धात्‌ अजरता-अमरत:-इत्यथैस्य, अ जश्च र ।मश्चेति ama 
षष्ठीतत्पुरशण अजरामविषयकप्रीतिमती-इत्यर्थस्य च ्रतिंपादनात्‌ प्रथ- 
NAAR, तच्च न प्रत्येक पद्स्य, किन्तु अजरामरता इति पद्स्तोमस्येति 
भङ्गश्लेषोदाहरणमिदम्‌ | यथा अयाध्यापुरी अजरामयोः रता प्रिया 
तथा अजरामरभावः कस्य न प्रिय इति भावः । | 
/_ उदाहरण जेसे-- अयोध्या पुरीके समान अजरामरता किसको प्रिय नहीं हवै | 
अजरामरता” पद्म द्वन्द्वसमासोत्तर भावप्रत्ययका दोनोंके साथ संबंध होनेसे 
अजरता और अमरता? इस अर्थका, तथा अज और राम? इस द्वन्द्वगम षष्ठी 
तत्पुरुषसे अज और रामके विषयमें प्रीति रखनेवाली? इस अर्थका भी प्रति- 
पादन होनेसे ganda है, किन्तु वह प्रत्येक पदको नहीं, पद्समुदायको है | अतः 
यह मङ्गरलेष का उदाहरण है । जिस प्रकार अयोध्यापुरी अज और' राम को 
प्रिय है, वैसे ही अजरता और अमरता किसको प्रिय नहीं है, यह भावार्थ है | 
अथरलेषं लक्षयति-अथश्लेष इति अथसार्थस्य अथमात्रससुदायस्य 
न तु शब्दविशिष्टस्य, तेन पर्यायशब्दोपस्थाप्यत्वमुक्तम्‌ | अनेकार्थसंश्रय 
इति | उपमानोपमेयरूपः अनेकोऽर्थः यदि आश्रयत्वेन कथ्यते तत्रे- 
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५ ` = ५ ७७ त्त्व थे C ~ $ 
त्यर्थः | तथा च पयोयशाब्दोपस्थंप्याथेद्दयोपस्थापकपद्त्त्वम ALATA 
मिति फलितम्‌ | 


c w Q अने त्त वहाँ 
अथश्लेष--- जद्दापर अर्थसमुदायमात्रको कार्थगोघकत्व होता A3 i 
ग्रर्थश्‍्लेष होता दै । इसमें शब्दविशेषमें अभिनिवेश न रखते हुए. केवल आ 
मात्रकी ही अपेक्षा होती है । अतः एक शब्दको बदलकर उसके स्यात मा 5, 
शब्द रखने से भी काम चळ सकता है। एतावता पर्याय शब्दसे अली ना 
दो अर्था के बोधक पद जहाँ हों, वहां अर्थश्लेष होता है, यह फलिता हुआ | 
उदाहरति--कुटिला इति। अत्र कटाक्षछुन्तलयोरुभयोरपि IU 
त्वात्‌ प्रश्तुत [येण च तयोरुपमानोपमेयस्म्‌ , कुटिलादीनि 
नीयत्वात्‌ प्रस्तुतत्वम्‌ , पयायेण च तयारुप dpsed 
विशेषणानि उभयोः समानि | “तत्र कुटिलाः श्यामला dat: स्क व 
cast नीला आयताश्च? इत्युक्तावपि नार्थश्लेषहानिः, पद्परि 
AAA तुल्यत्रात्‌ | | | 
उदाहरण जेसे--इस नायिका के कटाक्ष और केश कुटिल, श्यामळ आर 
दीर्घ हैं । यहाँपर नायिकावर्णनके अन्गभूत होनेसे कटाक्ष ओर Aubin 
नीयत्वेन प्रस्तुत हैं । पर्यायेण Ha Sasa | gisi alles 
दोनोंम॑ समान हें । कुटिल श्यामल यर 
ल ऐसा कहने पर भी अर्थश्लेष नहीं बिगड़ता, F पद्‌ बदलने 
पर भी अर्थ बंहो है | न पक 
` झल्लेषः-( साहि० १०-११ )— 
Lo Kas पदैरनेकार्थाभिधाने TAT इष्यते | 


समानानुपूर्वीकत्वेनैकभ्रयत्नोच्वायंतया5प्रतीतभेदैरत एव जतुकाष्ठन्या-- 

१ येन स्लिप पदैः अनेकार्थानामभिधाने शक्त्या वोधने श्लेषनामा अल- 
3 न्‌ FS ०. र (y ~ N Ra: शब्द: anu गमय- 
eds Bala Saga शब्दभेद्‌ इति च।. तथा च मिन्ना- 
ba अ. NA - : a z 1 

तीति पूषा सिद्धा तः, अथ भेदेन वस्तुतो भिज्ञानामपि युगपदेकप्रयत्ने- 

थानां सरूपाणां शब्दानामथभेदेन वस्तु eb 
नोच्चारणं करते शक्यते। तत्र समानानुपूर्वीका अपि नानाथा 5 कर 

भिन्नाः शब्दा जतुकाष्ठन्यायेन ere सन्तो युगपदनेकाथप्रत 
~ चेत्तत्र ~ भव | 

शक्त्यैब कुर्वन्ति AAA शब्द्श्लेषो - a 
श्लेष ( साहि० १०-१९ )--आनुपूर्वी समान होनेसे एक रवसे उच्चा 
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२८ अलङ्कारसारम-जयोम्‌-- 














रणयोग्य अतएव जिनमें भेद्पतीति नहीं होती और जतु-काएन्याय(चपडासे | = 
जुटी हुई लकड़ी )से Pee ( जुटे हुए ) पदों द्वारा जहाँपर अनेक र्थाका | ही 
शक्तिइत्तिसे बोध होता है, TIN श्लेष नामका अ्रलङ्कार होता है । यहाँपर 
'यह बात ध्यानमें रखनी चाहिए कि-- “एक वार उच्चारण किया हुआ शब्द 
एक ही अथका बोधन कराता है? यह प्राचीनोंका सिद्धान्त है ओर 'अर्थभेद से 
शब्द्मेद होता है? यह मी । भिन्न अर्थवाले, समानाकारक और अर्थमेद्‌ होने- 
से वस्तुतः भिन्न शब्दों का युगपत्‌ एक प्रयत् से उच्चारण किया जा सकता 
है। समानाकारक, नानाथ, अतएव भिन्न शब्द जतुकाऽन्याय( चपड़ासे 
'जुड़ी हुईं ळकड़ो )से शिष्ट ( जुटे ) होते हुए जहाँपर एकही समयमें अनेक 
अर्थोको शक्तिदृत्ति द्वारा बोधित करायें, वहाँ शब्दश्लेष होता है | 
यथा faa? इत्यत्र विधिविधुशक्द्योभिन्ञाकारयोर्रांप Kap 
इति सप्तम्येकवचने समानाकारत्वम्‌। चस्तुतोऽर्थभेदेन भिन्नयोरपि 
जतुकाष्ठन्यायेन श्लेष इति शब्द्श्लेषोदाहरणमिदम्‌। शब्दश्लेषोदा- 
-हरणानन्तरं यथा शिशुपालवधे ( २-११२) | 
श्द्विद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ।।? | 
` अन्न 'अपर्पशा’ इत्यंरो “अ-पस्पशा “अपऱ्स्पशा? पस्पशाहिक- 
रहिता-चररहिता-इत्यथंद्रयेन शब्द्भेदेऽपि जतुकाष्ठन्यायेन श्लेषात्‌ ` 
VERAT: | शब्द्रलेपे ETAT मुख्यतया तद्न्वयव्यतिरेकानुविधायि- 
'त्वेन शव्दालङ्कारः | 
जेसे--'विधो? इस में शब्द मिन्ना 
oe ee इस उदाहरण में विधि और विश॒ शब्द मिन्नाकार होनेपर भी 
स ससम्यकवचनसे समानाकार ही रहते हैं। वास्तव में यहाँपर अर्थमेद- 
के कारण दोनों शब्द मिन्न हैं तो भी उनका जतुकाषन्यायसे श्लेष है। अतः 
यह UATE उंदाइरण है। शब्द्रलेष का दूसरा उदाइरण जैसे शिशुपाल- 
'बधके Sst में ( छो० ११२ )-- “शब्दविद्या के समान राजनीति मी 
अपस्पशा T पर्‌ “ इस अंश में 
च T en नहीं शोभती |? यहाँ पर अपस्पञ्चा' इस अंश में “पस्पशा? 
SRT SSR नामक आहिक से रहित ( महाभाष्य के पस्पशाहिकमें 
। न आवश्यकता वर्णित है ) स्पश = चर से रहित, इस . प्रकार 
RU i दोनेसे शब्दभेद स्पष्ट ही है, उन शब्दोंका जतुकाडन्याय से यहाँ 
पर श्लेष है, अतः यह इान्द्रलेष का उदाहरण है । शाब्दइलेष में शब्द 
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—— 
ही मुख्य है। उसीके साथ अन्वय-व्यतिरेक होनेसे यह शब्दालङ्कार कहा जाता है | 
यत्रैक एव eg: एकवृन्तावलस्बिफलद्वयन्यायेनाथद्ठय बोध- 
यति तत्रार्थश्लेषो भवति | शब्दश्लेषे शव्द्योर्जतुका छठ न्यायेन लेषो 
भबति । अर्थशलेषे तु अर्थयोरेशवृन्तावलम्बिफलद्वयन्यायेन रषा 
भ॑वति इति Ha: | ह ॒ 
जहाँपर एक ही शब्द एक ही डालम लटकनेवाले दो अकार पया 
HAA बोघ कराता है वहा जा शा ee su Sala 
जतुकाष्ठन्यायसे इलेष होता है । अर्थश्लेष as 
वाले दो फलोंके न्यायसे इलेष होता है, यही दोनों में भेद हे | 
थश्लेषोदा ~ ° 
अथश्लेषोदाहरणं यथा-- mete ऑडीट 
८स्ताकेनोन्नतिमायाति स्तोकेनायात्यघोगतिम्‌ । 
डु) न्तस्तुलाकोटेः खलस्य Al 
अहो सुसदृशी वृत्तिस्तुलाका त E 
अत्र उन्नतिशव्द्स्य उपयेत्थानमभ्यु amat, अधोगतिशव्दस्य च 
चैगैमनमपकषेद्वाथा यो: VAT | 
नीचैगेमनमपकर्षश्चाथोविति त्यो: न पक्ष रत भोर 
अर्थश्लेषका उदाहरण जेसे- थोड़े दी म उच लादे 
थोड़े ही में अधोमतिको भी मात होता दै; आश्रये दै, तराजूका 


रि T ति शब्दका अथे ऊपर उठना 
१ वृत्ति समान है । यहापर उन्नति eat 
ओर इन रोतो अधोगति शब्दका अथ नीचे और अपकर्ष है, इन दो अथांका 


यद्दांपर श्लेष है । 2 


8 rt 
अस्यान्ये प्रभेदा आकरेभ्योऽवसेया, अत्र तु दिङ्मात्रं ws 
इस श्लेषालङ्कार के इतर अनेक भेद-प्रमेद्‌ आकरग्रन्थो से श 
= | यहाँपर केवळ दिग्दशनमात्र किया है | sae 
अर्थान्तरन्यासः-( चन्द्रा ५-९९ ) 
“भवेदर्थास्तरच्यासो5नुषक्तार्थान्तराभिचा | 3 
हनुमानब्धिमतरद्‌ दुष्कर कि आहात 
` यत्र अतुषक्तार्थान्तराभिधा तत्र स्य ue 
यत्र सुख्येनार्थन AIT सद्दितमथोन्तरममिघी ति 
भवेदित्यथेः | यद्वा AGTH TAN साधकमथान्तर 
न्तरन्याप इति वा | 
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६० अलङ्कारसारमञजयाम्‌- 











अर्थोन्तरन्याख (चन्द्रा ४-३६ )--जहाँपर मुख्य अर्थके साथ सम्बद्ध 
अर्थान्तरका अमिधान किया जाय, वहाँ अर्थातरन्यास नामका अलङ्कार होता है। 
.किंबा जहाँपर मुख्य अर्थका साधक अर्थात्‌ समर्थन करनेवाला अर्थान्तर हो, वहाँ 
अर्थान्तरन्यास नामक अळंकार होता है | | 

उदाइरति-हनूपानिति | अत्र 'हनूमान्‌ akan इति मुख्य 
NEM, तदर्थन अनुषक्तमथान्तर॑ “दुष्करं कि महात्मनाम? इति | 
किं वा 'हनूमानव्धिमतरत्‌? इति पूर्वेवाक्याथस्य साधकमथोन्तरं 
‘eat किं महात्मनाम? इति ada इत्यर्थोन्तरन्यासोदाहरणदिम्‌ | 
AMAA न्यासा यन्रेत्यन्वथसलंकारनाम | 

उदाहरण जेसे---हनुमानजीने समुद्रको पार किया, क्योंकि महात्माओंके लिए 
“कोई भी कायं दुष्कर नहीं हे । यहाँपर 'हनुमानजीने समुद्रको पार किया? यह मुख्य 
TW है, उससे सम्बद्ध किंबा उसका समर्थक अर्थान्तर 'महात्माओंके लिए कोई 
ae कार्य दुष्कर नहीं है? यह उपात्त है, अतः यह अर्थान्तरन्यासका उदाहरण है | 

Lom अथान्तरन्यासः--( साहि० १०-६१, ६२ ) -- 


Aa > 
“सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि | 
€ ~ aj g 
कायं च कारणेनेदं कायण च समथ्यते ॥ 


साघम्यणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टया ततः | 
यत्र सामान्येन विशेषः, विशेषेण : सामान्यम्‌ , कारणेन कायम , 


कार्येण कारणं वा, साधर्म्येण वेधम्येंण बा समध्यते तत्राथान्तरन्यासो 
नामालङ्कारो भवति | अयमुक्तरीत्या चतस्रो विधाः साघम्य॑स्य चतस्रो | 


Jawa मिलिस्वाऽष्टप्रकारको भवति | 

अर्थान्तरन्यास (ao १०-३१, ६२) जहाँपर सामान्यसे विशेष- 
'का, विशेषसे सामान्यका, कारणसे कार्यका और कार्यसे कारणका, साधर्म्ये किंवा 
चेधम्यसे समर्थन किया जाता हो, बहाँपर अर्थान्तरन्यास नामका अलंकार होता 
है। उक्त रीति से ४ प्रकार साधम्यंमूलक और ४ प्रकार वैधर्म्यमूलक होने से 
यह अलंकार आठ प्रकार का होता है । 

विशेषेण सामान्यसमर्थनोदाहरणं यथा रिशुपालबधे (२-१००)-- 
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अर्थान्तरन्यासनिरूपणम्‌ | ३१ 
“बृहत्सहाय: n eT ee क्षोदीयानपि गच्छति | 
सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा ॥ 


NN Nanga ७०८ ey 
अत्र दवितीयाद्धगतेन विशेषरूपेणार्थेन म्रथमाद्धगतः सामान्यरूपोऽथः 
समर्थितो भवतीति विशेषण सामान्यसमर्थनरूपा्थांन्तरन्यासो दाहरण- 


» जैसे - 
ces से सामान्य के समर्थनरूप अथान्तरन्यास का उदाहरण SNS शिशुपा 


aga के द्वितीय सर्ग में (इलो० १००)- क्षुद्र मनुष्य भी बड़ों की सहायता से 
(किसी विशिष्ट कार्य को कर सकता है | Ae पहाड़ी नदी भी किसी हा ड 
साथ मिलकर समुद्र तक पहुँच सकती है ।' यहां पर विशेषरूप द्वितीयाद्धा 

सामान्यरूप प्रथमाद्धार्थ समर्थित होता है । अतः: विशेष से सामान्यतमथनरूप 
अर्थान्तरन्यास का यह उदाहरण है | 


सामान्येन विशोषसमर्थनरूपार्थीन्तरन्यासोदाहररश| यथा शिशुपाल- 
घे (२-१३) ` र 
madai वाचमेवमादाय साधवः | 
विरराम सहीयांसः प्रकृत्या मितभाषिणः ॥ La 
अत्र 'याबदुर्थपदां वाचमेवमादाय माधवः विरराम’ इति विशेष 
SAAT वाक्यार्थस्य 'महीयांसः प्रकृत्या Ramiq: इति सामान्यात्मना 


ç 


वाक्यार्थेन समर्थनात्‌ समान्येन विशेषसमर्थनरूपार्थान्तरन्यासा दाहरण- 
य से विशेषसमर्थनरूप अर्थान्तरन्यास का उदाहरण जैसे शिशुपालवध 
के द्वितीय सर्ग में ( ato १२ )--सिवैथा सार्थक पदोसे युक्त st es | 
माधव चुप हो गये | क्योंकि बडे लोग स्वभावतः ही मितमाषी erat 
यर सर्वथा सार्थक TS युक्त वाणी बोलकर माधव SP दो $ or 
त्मक वाक्यार्थ का बड़े लोग स्वभावतः मितभाषी होते हृ un 
वाक्यार्थं के द्वारा समर्थन होने से सामान्य से विशेषसम 
न्यास का ह उदार रल्याथोन्तरन्यासोदाह्र॑ यया-- 

afta | स्थिरा भव gaga | घारयैनां i 

त्वं कूर्मराज ! तदिदं द्वितय दधीथाः । 
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३२ अलङ्कारसारमञ्जर्याम्‌- 
—u-:-'#- 
दिक्कुजराः | कुरुत तत्त्रितये दिघीषा 
देवः करोति हरकामुकमाततज्यमू || 
इयं लक्ष्मणाक्तिः | अत्र कारणभूतेन रामकतृ कहरकासुकाततञ्या- 
करशेन प्रथ्वीस्यैर्यादि कायं समर्थ्यते इति कारणेन कायसमथनरूपाथा- 


न्तरन्यासादाहरणसिदम्‌। 
कारण से कार्यसमर्थनरूप अर्थान्तरन्यास का उदाहरण जेसे-'दे पृथ्वी ! तुमः 


स्थिर रहना, हे नागराज ! तुम पृथ्वी को धारण करते रहना, हे कूमराज | तुम 
इन दोनों को धारण करते रहो, हे दिग्गज ! आप इन तीनोंके घारणकी इच्छा 
करते रहें, क्योंकि आयं ( श्रीरामजी ) महादेवजी के धनुष को सज्ज कर रहे 
ZV यह लक्ष्मण की उक्ति है। यहाँपर रामका महादेवजीके धनुष को सज्ज 
y ae कारणरूप, उससे पृथ्वीस्थेयांदि कार्यों का समर्थन किया जाता है, अत 
से कार्यसमर्थनरूप कार्य अर्थान्तरन्यास का यह उदाहरण है | 
छि ah कारणसमथनरूपाथान्तरन्यासांदाहरणं यथा किराताजनीये. 
२-३० |“ 
"सहसा विदधीत न क्रियामविवेकः परमापदां पदम्‌ | 
Tua हि विसृष्यकारिणं गुणलुग्धाः स्वयमेच सम्पदः IP 
अत्र सम्पत्करणरूपेण कायण सहसा विधानाभावस्य विस्ृश्यकारि- 


त्वस्य च कारणस्य समथन भवतीति कायण कारणसमथनरूपाथान्तर- 
न्यासोदाइरणसिद्म्‌ | 


कायं से कारणसमथनरूप अ्रर्थान्तरन्यास का उदाहरण जैसे किरातार्जनीयः 
के द्वितीय सगं में (रलो०-२०)-बिना विचारे अकस्मात्‌ कोई कार्य नहीं करना 
अविचार से आपत्तियां आती हैं । क्योंकि विचारी पुरुष को उसके गुणों से 
लुब्ध होकर संपत्तियाँ स्वयमेव वरण करती हैं |? यहाँपर सम्पत्करणरूप कार्य से 
सहसा विघानाभाव और विमृश्यकारित्वरूप कारण का समर्थन होता है | अतः 
काय से कारणसमथनरूप श्र्थोन्तरन्यास का यह उदाहरण है | 


उक्तानि सबाण्युदादरणानि साधम्यमूलकान्येव | वैधम्ये 
हरणनि यथायथं सृग्यानि। R सूलान्युदा- 


उक्त सभी उदाहरण साधम्यमूलक अर्थान्तरन्यास के हैं । वेघम्यंमूलक उदा- 
हरण भी इसी प्रकार समभाना चाहिए | पटके : 
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प्॒योयोक्तिनिहपणम्‌। ३३ 
यौ पर्यायोक्तिः किवा पर्यायोक्तम्‌ = ( चन्द्रा०:५--६८ ॥ z. 
orate: प्रस्तुतैरकतैः पर्यायोक्तिः प्रचक्षते.। « ` 
:. ¦ तृणान्यङ्करयामास विपक्षनुपसदुमसु ॥ kris 
।  अस्तुतानि कायोदीन्युक्त्वा चत्र प्रसतुतानामेव AAA 
भवति तत्र पर्यायोक्तिनामालङ्कारो भवतोत्यथः | वक्तव्याथ साचा इदुल 
पर्यायेण=प्रकोरान्तरेण कथनात्‌ पयांयोक्तमित्यन्व्थमलङ्कारनाम।  । 
पर्यायो क्ति किंवा पर्यायोक्त (चन्द्रा० ५-६०)-प्रत्तुत कार्य आदिका शब्दतः 
वर्णन करनेसे जहाँ पर प्रस्तुत कारण आदिका बोध होता at वहाँ पर्यायोक्त 
नाम का ASH होता दै | वक्तव्य अर्थ को साक्षात्‌ न कहकर पर्याय से अर्थात्‌ 
ग्रकारान्तर से कहना ही vars E ba 
' डदाहृरति-एणांनीति । कश्चिद्राजा स्वपराक्रमण रान जित्वा STA 
कान्दिशीकान्‌ चकारेति वक्तव्याथ तथा5नुक्त्वा विपक्षसा र 
गृहेष शून्यत्वात्‌ ठुणानि अङ्कुरितवान्‌ | शूल्यानि शत्रुराजसद्‌ 
राजगृदेषु शुत्यत्बात्‌ कशान ia = ` ९ कोदाइरणमिद॒म्‌। अतर 
्यादिकथनात्‌ TAAL कथनं वतते इति TATTLE al 
राजकुतशत्रपराजयस्य कार्य TATE i तद ता त र 
नोयस्वेन प्र जक्कतशत्रपराजयरूपस्य कार भवति | 
aka प्रस्तुतस्य राजळतशतु UT WE म 
अत्र कार्यकारणयोरुभयोरपि प्रस्तुतत्वादप्रस्तुतप्रशंसाठा pe l : 
उदाहरण जैसे--किसी राजाने अपने पराक्रमसे दाज्रुको जीतकर उनको नग 
से S इस WAT इसी रूपसे न कहकर इस राजाने eee use 
"त शत्रुओं के-घर उजाड़ हो गये और वहां घास- 
में घास उगवाया ! अर्थात्‌ शत्रुओं के घर na ho 
S| यहाँ पर १ TAA जीत यह कारण गम्य ६, 
गई। यहाँ पर राजाने श a aa 
Se में तृणाडुरोपत्ति शब्दतः वर्णित दै । राचप्रभाववणन का अङ्ग ue 
कारण और कार्य दोनों प्रस्तुत है, कार्यसे कारणकी.प्रतीति होती दै Ta 
पर्यायोक्तका उदाहरण दै | यपर कार्य और कारण दोनों प्रस्तुत होनेसे अग्रसत 
प्रदांसासे मेद दै | a £ . | 
न म- १०-६० j— . aye 
पयोयोक्तम्‌-( Migo । | 
akad यदा ASAT गम्पमेवाभिधीयते ॥ ` `ˆ 
३ Fo 
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गम्यं व्यङ्गयमेव यत्र अद्भया-केनापि चमत्कारिणा प्रकारान्तरेण 
कथ्यते तत्र पर्यायोक्तं नामालङ्कारा भवतोत्यथ: | ` | 

पर्यायोक्त (साहि० १०-६० )-गम्य अथात्‌ AA पदाथही जहापर किसी 
चमत्कारजनक प्रकारान्तरसे कहा जाय वहाँपर पर्यायोक्त नामका अलक्षार होता है | 

उदाहरणं यथा--( रघुवंशे ६-२८) 

अनेन पर्यासयताऽश्रबिन्दून्‌ मुक्ताफलस्थूलतमान्‌ TAG | 
प्रत्यपिता: शत्रविलासिनीनामाक्षे पसूत्रेण विनेव हाराः ॥ 

अत्र राजवणनप्रस्तावे राजकुृतशत्रुमारणं AJAR , तच NA- 
नयनाश्रधारासातत्यवणु नहारा5मिहितम्‌ , तथा च गम्यस्य शत्रु मारण- 
स्य चमत्कारिणा प्रकारान्तरेण वणनात्‌ पयायोक्तमिदम्‌। इह ERY- | 
काययोरगम्यवाच्ययोरुभयोरपि प्रस्तुतत्वमिति नात्राप्रसतुतप्रशांसाऽवसर;। 

उदाहरण जेसे रघुवंश षष्ठसर्गमे ( श्छो० ६-२८ )-इस राजाने मौक्तिकके 
समान was अभ्रबिन्दुओंको झात्रुस्त्रियोंके TARAS Ferd हुए मानो 
विना.सूत्र के हार उनको पहिनाये | यहाँ पर राजवणनप्रस्तावमें राजकुतशत्रमारण 
व्यङ्गय है । वह झत्रुस्त्रियोंके नयनाश्र॒घारा के सातत्य का शब्दतः वणन करके 
कहा गया है | एतावता गम्य शत्रुमारण का चमत्कारजनक प्रकारान्तरसे वर्णन 
करने. से यह पर्यायोक्त का उदाहरण है । यहाँ पर कारण ओर कार्यरूपी गम्क 
ओर वाच्य दोनों प्रस्तुत होने से अप्रस्वुतप्रशंसाल द्वारका अवसर नहीं है | 

विरोघामासः-(-चन्द्रा० ४-७३ )-- | 

'श्लेषादिभूविरोधश्वेद्वरोधाभासता मता | 
अप्यन्धकारिणाञ्नेन जगदेतत्प्रकाश्यते ॥? 

वास्तविकविरोधाभावेऽपि श्लेषादिमहिञ्ना यत्रापातता विरोध इव 
प्रतीयते तत्र चिरोधस्याभासो यत्रेति व्युरपत््याऽन्वथनामा विरोधाभासा- 
WERT भवति | 

विरोधाभास (चन्द्रा० ५-७३)-वास्तविक विरोध न होनेपर भी श्लेप 
आदि कारणों से जहांपर आपाततः विरोध सा मालूम होता हे वहाँ पर 'बिरोघका है 

आभास जिसमे? इस व्युतपत्तिसे अन्वथनामा विरोधाभास नामका अलझार होता है। 
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उदाहरति-अप्यन्धकारिणेति | अन्धकारिणा अन्धकनामकदेत्यवै- 
रिणा, अन्धकारयुक्तेन वा अनेन एतत्‌. जगत्‌ प्रकाश्यते इत्यर्थः | अत्र 
“अन्ध कारिणा? इत्यंशे श्लेष: । अन्धक्ारयुक्तेनेत्यर्थं परिगृहीते तस्य 
जग्रकाशकत्वं विरुद्धमिव प्रतीयते | अन्धकदेतयवे रिणति द्वितीयार्थेन 
विरोधपरिहारः | 

उदाहरण जैसे- इस अन्धकारि के द्वारा जगत्‌ प्रकाशित, होता है |? अन्ध- 
कारि-पद्‌ में श्लेष है । अन्धक नामक दैस्य के शत्रु किंवा अन्धकार जिसमें है 
ये दो अर्थ होते हैं । यहाँ पर दूसरा अर्थ अन्धकारयुक्त पुरुष के द्वारा जगत्‌ 
प्रकाशित होता है ऐसा कहने से विरोध प्रतीत होता दै । जो स्वयं अन्धकार से 
युक्त है वह जगत्‌ को कैसे प्रकाशित करेगा ? अन्धक देत्यके वैरी भगवान्‌ शिव 
से जगत्‌ प्रकाशित होता दै इस अर्थ से विरोध का परिहार होता है । 

विरोधामासः- ( सादि० १०-६८ )— ९4 Wea 

२ विरुद्धमिव भासेत विरोधोञसौ' | 


` चस्तुतो विरोधाभावेडपि यत्र कारणविशेषवशात्‌ विरोधः प्रतीयते 

पर्यवसाने तस्य परिहारो5पि भवति तत्र विरोधामासनामा5लङ्कारो भवति । 

विरोधाभास ( साहि० १०-६८ )--जहाँपर वास्तविक विरोध न होने 
पर भी किसी कारणविशेषसे विरोध प्रतीत होता है और पर्यवसानमें उसका 
परिद्दार होता है वहाँ विरोधाभास नाम का अलक्षार होता है । 
उदाहरणं यथा--- TF 

“इयं विशालाऽपि च भूरिशाला विराजते संस्कृतपाठशाला? | 

अत्र विशालापदस्य् विगता. शाला यस्या इत्यर्थकरणेन ,शालारहि- 
तेति प्रतीतेः शालारहिता5पि भूरि शाला कथं स्यादिति विरोधः । विशाला 
इत्यस्य विस्तीणी इत्यर्थकरणेन. विरोधपरिहारः तथा च आपाततः प्रती य- 
मानस्य विरोधस्य प्रयंवसाने परिहारात्‌ विराधाभासोदाहरणमिदम्‌ | 

उदाहरण जैसे-'यह विशाला होती हुई मी भूरिशाला संस्क्ृतपाठशाला, 
शोभायमान होती है |” यहाँ पर विशाला? पद्‌ का- नहीं दै शाला जिसमें” ऐसा 
अर्थ करनेसे शालारहित' ऐसी प्रतीति होतो है | जो शालारहित है वह भूरिशालः 
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कैसे हो सकेगी-यह विरोध है । Rarer) aa: “बिस्तीणः ऐसा. अर्थ करने 

से. विरोध 'का परिहार होता है । अतः आपाततः प्रतीयसान विरोध. का: अन्तमं 

परिहार होने से-यह विरोधाभास का उदाहरण है.।: ` - _. ¦: | 

विभावना- चन्द्र ०५ ७4 | : ४६५९५ । : TOE ~ | 

` “विभावना विनाऽपि स्यात्‌ कारणं कायंजन्म चेत्‌ । ` ` 

.. पश्य लाक्षारसासिकतं ` रक्तं ` तच्चरणद्वयम्‌ ॥ 

| कारण विनैव कार्योत्पत्तियत्र वण्यते तत्र विभावनाऽलङ्कार भव- 

तीत्यर्थः । | i : | 

`. विभावना ( चन्द्रा० ५-७५ )--कारण के विना जहाँपर काय की ' 
| उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है वहाँ विभावनालक्षार होता है | 








उदाहरति-पश्येति | लाक्षारसेन असक्तमपि रक्त [तच्चरणद्यं पश्ये- 
त्यन्वयः | अत्र रक्ततां प्रति लाक्षारससेको हेतुः, तं विना5पि aura 
रक्ततावर्णनात्‌ लाक्षारससेकरूपकारणं विनैव चरणरक्ततारूपकायसद्भाव- 
'चर्णनात्‌ विभावनालङ्कारः | वस्तुतस्तु कारणं विना काय नेव भवती fa 
व्वरखुगतः स्वाभाविका रक्तिमा5स्तीति नाचुपपत्तिः। 
`` उदाहरण जैसे- लाक्षारस के सम्बन्ध के विना ही उसके दोनों चरण लाल 
है, देखो ।? लाल होनेमें ढाक्षारस का सम्बन्ध हेतु है उसके विना ही चरणद्वय 
में रक्तता. वर्णित है यहाँ पर लाक्षारससेकरूप कारणके विना चरणरक्ततारूप : 
कार्य का सद्भाव वर्णित Xl अतः यह विभावनालब्ारका उदाहरण हे । वास्तव 
में किसी कारण के विना कोई कार्य नहीं हो सकता। यहाँ पर भी चरण में 
स्वाभाविक रक्तिमा हे अतः कोई अनुपर्पात्त नहीं है । : 
ईचमावना-( साहि० १०-६६ )— , | 
०5४४८ विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तियेदुच्यते? । 
ra ed विना कायस्यात्परत्तियंद्यच्यते तरि विभावनेत्यथे: | | 
विभावना-( साहि० १०-६६ )--किसी देतुके विना कायं की उत्पत्ति 
का यदि वर्णन किया जाय तो बिभावनालझार होता ta i 
SR यथा--“अनायासकृशं मध्यम शङ्कतरलेदशौ । 
| अभूषणमनाहारि वपुर्भीति स॒गीदशः ॥ 
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आत्रे HEA BUA आयासः दाल TE, मनासि चष EMEA राङ्का) मना clas T | 
णानि हेतवः सन्ति, तद॒भावे डि मध्ये काश्य, रास्तरलस्व, a K 
हारित्वं च वर्शितभिति कारणं चिततत्र कार्योपत्तिवणनात्‌ विंभावना- 
al : yp NX . Re यी . हेतुरस्तीति नानुपपत्ति: t 
. ढाइरणमिदम्‌ | सर्वेषामेवैषां कायाणा योबनमव हठ त 
उदाहरण जैसे इस नायिका का मध्यभाग विना अ Bu ld 
इसके नेत्र विना शक्काके ही चञ्चल है और इस BATA का 2 ना ASR 
यों के ही सुन्दर दै ।' यहाँ पर मध्यमागके कृशत्व म आता > चश्लत्वमें 


~ . 
One 


ह मध्यम कृशता 
शा, शरीरके सोन्दर्येमे ASH हद हे । उनके अमाव silos 
दृष्टि में चाञ्चल्य और शरीरमें सौन्दर्य का वणन किया दै Fe 
कारण के विना ही कार्योत्पत्ति वर्णित होने से यहा Se विभावना 
पूर्वोक्त सब कार्यामे बस्तुतः तारण ही tq है अतः कुछ 
क्तिः चन्द्रा ५-७६ । | > : 
'विशेषोक्तिरनुसत्तिः कार्यस्य सति कार । न 
नमन्तमपि घीमन्तँ न लड्घंयति कश्चन 1 
कारणे सत्यपि कार्यस्य अनुस्पत्तिवेण्यते चेन्‌ विशेषा क्तिनाँम अल- 
रा भवतीत्यथः। . 
` ० र : 
sl 3 प-७६)-ऋरण के रहते हुए भी यदि काये el 
यत्ति कार्य का न होना; वर्णन किया जाय तो विशेषोबित नामका sn ah 
ai उदाहरति--नमन्तमिति | नमन्तमपि धीमन्तं न काऽ स 
त्यन्बयः। नतो दिं लङ्घयित शक्यते, खबत्वात्‌ । अत्र AIAG 
यन्न enam विशेषोक्तिरलक्कारः | 
सत्यमपि AFACTHACMA ATA फ़ द 
जैसे-विनय के कारण नम्र अर्थात्‌ फुके हुए. ता दै 
को कोई ait नहीं सकता।' जो नम्र है वही जाना नल -नम्नता 
क्‍योंकि वह खर्व अर्थात बौना हो जाता है | प्रकत उदा में T 


Cc 


G 


अलङ्कार है L र २४) al Oh 
Pa far—( migo १०-६४ /_ se 
2 (सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिः"``? \ 


~ ga - “NN © 2 
Sat कारणे सत्यपि BAA कार्य स्याभाचो वण्यते चचद्विशेपोक्तिता- 


v 
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मालङ्कार इत्यथः । कारणसत्त्वेऽपि कायानुतपत्तिवर्णनं विशेषोक्तिरिति 


फलितम्‌ | | 
बिशेषोक्ति-(साहि १०-६७ )---हेठ अर्थात्‌ कारण के रहते हुए मी फल 


अर्थात्‌ कार्यका यदि अभाव हो तो विशेषोक्ति अलङ्कार होता है । कारणके रहते . 


हुए भी काय की श्रनुत्पत्त का वर्णन हो तो विशेषोक्ति होती है यह फलितार्थ है। 
. उदाहरणम-'धन्नो5पि निरुन्मादा युवानोऽपि न aaa: । 
` ` ` ` प्रभवोऽप्यप्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः IP 
अत्र धनित्जयुवत्वप्रभुत्वरूपेषु कारणेषु सत्स्वपि उन्माद्चाञ्चल्यप्र- 
मादरूपकार्याणामनुत्पत्तिवंणितेति कारणसत्त्वेऽपि कार्याभाववण्ञाद्वि- 
शेषोक्तेरुदाहरणमिदम्‌ | विशेषस्य उक्तिरिति विम्रह्वात्कारणसत्त्वे्झपे 
कार्याभावरूपस्य विशेषस्य उक्तेरन्वर्थमलङ्कारनाम । वस्तुतस्तु FRQ- 
सत्त्वे कार्य भवत्येव | अत्रापि महामहिमशालिस्वाद्वेतोरुन्मादादयो न 
भवन्तीति न काऽप्यचुपर्पात्तः । उदाहरणान्तरं यथा शाकुन्तले-- 


तस्याः पुष्पमयी शरीरलुलिता शय्या शिलायामियं, 
कान्तो मन्मथलेख एप नलिनीपत्रे नखैरर्पितः | 

हस्ताद्‌ अष्टमिदं विसामरणमित्यासञ्ञमानेक्षणा, 
निगन्तुं सहसा न वेतसगृहादीशोऽस्मि शून्यादपि ॥ 


अत्र वेतसगृहदे प्रियाशून्यत्वहपे निगमनकारणे सत्यपि ‘fied 
न ईशोऽस्मि? इति कथनात्‌ निगेमनरूपकाय [मावाद्विशेषोक्तिरियम्‌। . 


उदाहरण जैसे-“महामहिमायुक्त वे लोग घनी होते हुए भी उन्माद से 
रहित हैं तरुण होते हुए भी चञ्चल नहीं हैं, सामर्थ्यवान्‌ होते हुए भी 
नहीं EU यहा पर घनी होना, तरुण होना और सामथ्यवान्‌ होना इन कारणों 
के रहते हुए भी उन्माद, चाञ्चल्य और प्रमाद रूप कार्यों की अनुत्पत्ति वागत 
है अतः कारण के होते हुए भी कारयांनुत्पात्त का वर्णन होनेसे विशेषोक्ति का यह 
उदा हरण हे ।' विशेष की जहाँपर उक्ति अर्थात्‌ वर्णन हो वह विशेषोक्ति कही 
जाती है। मक्त अढक्वार में कारण के रहते हुए भी कार्याभाव रूप विशेष की 
Singlet से इस अलङ्कार का 'विशेषोक्ति? अन्वर्थ नाम है | वास्तव में कारण 
के रहते कार्य अवश्य ही होता हे। यहाँपर वर्णनीय व्यक्ति महामहिमशाली होने से 
उन्मादादि काय नहीं हुए अतः कोई अनुपपत्ति नहीं है | 
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असङ्गतिनिरूपणम्‌ । ३९ 


दूसरा उदाहरण जैसे शाकुन्तल में राजाकी —— a के Stee 
से कुम्मलाये हुए फूलों की यह WAT इस शिलातलपर है, कमलिनी पत्ते पर 
उसके नखों से लिखा हुआ यह सुन्दर प्रेमपत्र है, उसके हायसे गिरा हुआ यह 
मृणालाभरण है, इन सब उपकरणोंमें मेरी दृष्टि बद्ध हो गई है अतः मै इस प्रिया- 
रहित ऐसे भी लताण्ह से सहसा निकल जाने में असमर्थ हू |? Na 
से प्रियांशन्यत्वरूप निर्गमनकारण के रहते हुए भी निर्गमनरूप काय के न 
से विशेषोक्ति का यह उदाइरण हे l 
असङ्घतिः--( चन्द्रा० 4-0 )-” R रि Fu 
“आख्याते भिन्नदेशत्वे का |. 
त्वदुभवतानां नमत्यङ्ग भङ्गमेति भवक्‍लम: ॥ _ 
कार्यहेतोः कार्यकारणयोः भिन्नदेशत्वे वेयधिकरण्ये आख्यात 
बिते सति असु्भतिर्भवदीत्यक्षराथः | कार्यृकारणयोविभित्नाधिकरणा- 


र 


थतिवर्णनससज्जतिरिति फलितम्‌ । | : 
ji अङ्कति ( चन्द्रा० ४-७७ )--कार्य और कारणों का वैयघिकरण्य 
aia भिन्नदेशत्व होने से असङ्गति नाम साल होता © | म 4 
= कारण यदि भिन्न अधिकरणोमे वर्णित हों तो वि होती है यह फ है 
5 उदाइरति--त्वद्भक्तानामिति। भङ्ग प्रति नमनं कारणम, तथा च यत्न 
aa इत्युचितम? अत्र तु भगवद क्तानामज्ञ नमनम्‌ , भङ्गस्तु 
नमनं तत्रेव भङ्ग इत्यु म्‌ 1 Tg Sus 
asa इति नमनभङ्गयोः कायेकारणयोवेयधिकरणयवस जे 
दाहरणमिदम्‌ | इदसेवात्रा साङ्गत्य नाम, बा Hang! 
1 Te आर : 
उदाहरण HA TAN भक्तों का अग नत्र i 
न ह म 0 रा 
pine म र का चेर्याधकरण्य वर्णित होने 
म (डा) यह उदाहरण दै । कार्य और कारणों का मिन्न देशों मं रहना 
saga है। . | 
असङ्गतिः-( साहि० १०-९५ — on ध 
'कार्यकारणयोमिन्तदेशतायामसङ्गपिः | 
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go अलङ्कारसारमञ्जयीम- 
की यस्यं कारणस्य च विभिन्नदेशवृत्तित्वं वण्यते चेत्तदा5सङ्गतिना- 
मालङ्कारो 'भवतीर्यथः । 'एकस्मिन्नधिकरण कायकारणयोरविद्यमानत्व- 
मंसङ्गेतिरितिः फलितम्‌ | | 
Aag ia (साहि० १०-६६) कांय ओर कारणः का TAH आधार में रहना 
यदिःवणन किया जाय तो असङ्गति नाम का अंलङ्गार होता हे । एक अधिकरण में 
कायकारण की सत्ता का अभाव: वणन करने से असङ्गति.ह्ोती है यह फलितार्थ है | 
उदाहरणुम्‌ — 
सा बाला वयमप्रगल्भमनसः, सा Bl वयं कातराः, . 
, सा..पीनान्नतिमत्पयाघरयुगंः धत्ते. सखेदा वयम | 
साऽऽक्रान्ता जघनस्थलेन शुरुणा गन्तं न शक्ता चयं 
दोषेरन्यजनाश्रयैरपटयो ` जाताः स्म इस्यद्‌भुतम |I 
अत्र कारणानां नायिकागतरवं, कायाणां चात्मगतत्वमिति भिन्नदेश- 
त्वाद्‌शङ्गतेरुदाहरणमिद्म्‌। ` 
उदाहरण जेसे--'वह बाला है किन्दु हम छोगोंका चित्त अप्रगल्भ है, वह 
स्री. हे किन्तु हम छोग कातर इं, पुष्ट और उन्नत स्तनों को वह धारण करती है 
किन्तु हम लोग सखेद हैं, गुरुजधनस्थलसे वह आक्रान्त है किन्तु हम लोग 
चलने में असमर्थ हे,. इस प्रकार रो के दोषों से हम लोग असमर्थ हो रहे हैं 
यहृ-आश्च्य है |? यहाँ पर कारणों के 
ee ae ee होने से यह असङ्गति का उदाहरण है | 
‘अन्योन्यं नाम यत्र स्यादपकार: परस्परम | 
त्रियामा शशिना भाति शशी भाति त्रियामया' ॥ 
पत्र दया; परस्परमुपकारकत्व भनत्तत्रान्योन्यं नामालङ्कारो भवतीत्यर्थः | 
अन्योन्य ( चन्द्रा० ५-८२ '--जहाँ पर दोनों में परस्परोपकारकत्व क 
वणन किया जाय वहाँ अन्योन्य नाम का. अलक्वार होता है। ` ` 
. _ उदाहरति--त्रियामेति। त्रियामा' रात्रि afar चः द्रण भाति 
MAA, एवं शाशी चन्द्रः त्रियामया रात्र्या भाति शोभते | छात्र रात्रि 
चन्द्रमसा: परस्परशाभाजनकत्वेनोपकारकत्याद्न्योन्यं.नामालङ्कारः | 
उदाहरण जैसे--'रात्रि चन्द्र से शोभित होती है औरं च द्र रात्रि से शोभित 
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आधार नायिका है और कार्यो के आधार _ 
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होता है ।' 
हैं तः यह AANA का उदाहरण है | 
_ अन्योन्यम्‌--( साहि० १०-७९ )-- 


को प्रास कर शोभि 
किया | विना विलम्ब क पर 
विशेषता है ।? यहाँ पर रान आर चन्द्र में परस्पर 





प्रतीपनिरूपणम्‌। | ye 


ee RRS TTT = 





Soo ~ ce ~ oO ——_ 


यहाँ पर रात्रि और चन्द्र परस्पर शोभाजनक होने से परस्परोपकारक. 


“अन्योन्यमुभयो रेकक्रिययोः करणं मिथः? | 


~ | $ ७ ७ ~ ७ wid. =O 
sena एकंक्रियाकारकत्वं चेदन्यान्य नामालङ्कार। भवंतीस्यथः | 


अन्योन्य ( साहि० १०-७२ )--जहाँ.पर .दो परस्पर एक क्रिया. के कर्ता 


हों । वहाँ पर अन्योन्य नाम का STORE होतां है । . 
उदाहरणं यथा शिशुपालव्धे ( ९-२२ ) 


रजनीमवाप्य रुचमाप शशी सपदि व्यभूपयद्सावपि ताम्‌ । 
1 महतामितरेतरेपछ्तमच्चरितम्‌ ॥ _ 


अविलस्बितक्रममहा , . f aa : 
अत्रापि रजनीशशिनोः TEAL HANH MALT AT 

न्यालङ्कारः | ee | : de 
इलो० ३३)-- चन्द्र रान" 


उदाइरण जेले- शिशुपालवधके नवम सर्ग म॑ ( सित 
त हुआ और रात्रिने भी तत्काळ ही चन्द्र को भी भूषत 


के परस्पर का उपकार करना ही बड़े लोगों के चरित्र क 
मे शोभाजननरूप एकक्रियाकार 
कत्व होने से अन्वोन्यालक्षार का यह उदाहरण है | 
प्रतोपम--( चन्द्रा० ५-8६ )— नी? 
sanak हीनत्वमुपमेयतः' i 
इष्टं चेद्दनं तस्याः कि पदुमेन किमिन्दुना? U 

चत्या हीनत्वसप्कृष्टत्व॑ न्यूनशुणसवं बण्यते चेत्त-- 
यर्थ: | उपमानस्याधिकगुणुवत्त्वम्‌ , उपमः 
तु तद्विपरीतं वण्यंते इति प्रतीपम =: 


` उपमानस्य उपभेयापे 
दा प्रतीपं नामालंकारा भवती 
यस्याहपशुणवत््वं च प्रसिद्धम , इद 


विरुद्धमित्वन्वर्थमलङ्कारनाम | हा ald | 
प्रतीप--( ato ५-६६ )--उपमान में उपमेय की पेक्षा दीनत्व 


अर्थात्‌ न्यूनगुणत्व यदि वर्णन किया जाउ तो प्रतीप नाम का AAR होता = | 


उपमान में अधिक गुणों का होना उपमेय में लिड 
यहाँ पर इसके विपरीत वर्णन किया हे अतः प्रतीप-विरुद्ध इस प्रकार यह pi 
अलङ्कार दे | ak 
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e ha 
उदाहरणमाह--दृष्टमति | तस्याः बदन दृष्टं चेत्‌ aa इन्दुना वा 


किम्‌ ? न प्रयोजनमित्यथः | अत्र पद्ममिन्दुओओपमानम्‌ , तद्पेक्षया उप- 
सयस्य तहूदनस्य महत्त्वं वर्णितमिति उपमेयापेक्षया उपमानस्य हीनत्ववण- 
चात्‌ प्रतिपोदाहरणमिदम्‌ | 
उदाहरण जेसे-- यदि उसका मुख देखा जाय तो कमल किंवा च 
Te न्द्र व्यर्थ 
मक भोर चन्द्र अपशन हैं, तदपेक्षया उपमेय-नायिकावदन का 
अतः उपमेयापेक्षया उपमानमें हीन | से 
AE प्रतीपालङ्कार का उदाहरण है | Het ba ih 
प्रतीपम्‌--( साहि० १०-८७ )— 
असिद्धस्योपमानस्योपमेयत्वप्रकल्पनम्‌ । 


| निष्फलत्वाभिधानं वा प्रतीपमिति sera? ॥ 
__. काव्यससार उपमानलेन प्रसिद्धस्य चन्द्रपद्मादेः वर्णनीयकान्तामु- 
खापक्षया हीनत्वद्योतनाय उपसेयत्वेन यत्‌ प्रकल्पनं तत्‌ प्रसिद्धापमा- 
है EU प्रतीपमिति कथ्यते | तथा प्रसिद्धस्योपमानस्य 
eee चाऽ प्रतीपमिति कथ्यते | एतावता प्रसिद्धो- 
मानापमयभावप्रतिलोम्ये, प्रसिद्धस्योपमानस्य नि 
प्रतीपर्मात भावः | Set 
प्रतीप ( arRo १०-८७ )--काव्यसंसार से R 
oe म उपमानरूप से प्रसिद्ध चन 
नतीन कान्तामुख की अपेक्षा हीनत्व द्योतन करने के लिये 
“कारण प्रतीप आग ` आ ane NE ANA 
z सद्ध उपमान के निष्फलत्व 
अभिधान यदि किया जाय तो ला 
भी प्रतीप AAR कहा एः 
. अधिद्धोपमानोपमेयमाव के प्रातिलोम्य में स अपमान ee 
(जाना याति और प्रसिद्ध उपमान के निष्फलत्वा- 


असिद्धस्योपमानस्यो पमेयस्वकल्पने प्रतीपं यथा-- 
“OR अन्नेत्रसमानकान्ति सलिले मग्नं तदिन्दीवरम्‌? इति | 
अन्न वस्तुता नेत्रापेक्षयो पमानतेन प्रसिद्धस्येन्दीवरस्य 'त्वन्नेत्रसमान- 
“कान्ति इतिकथनेनो पमेयत्व॑ कल्पितमिति प्रतीपप्रथमप्रकारोदाहरणम्‌ | 
परसिद्ध उपमान के उपमेयत्वकल्पना में प्रतीप का उदाहरण जेसे--'तुम्हारे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


— 


YF 


ges ee ee oe >... > 


~ I डया 





स्वभावोक्तिनिरूपणम्‌ pois A menata Ba, 


“Sa के समान कान्ति वाळा जो नीलकमळ था वह 





र “मे दब गया यहाँ पर 


वास्तव में नेत्र की अपेक्षा उपमानत्वेन प्रसिद्ध जो नौल कमळ, उसको Th 


4 


नेत्र के समान कान्ति वाला' ऐसा कहने से उपमेय बनायो : m यह प्रतीप 


के प्रथम प्रकार का उदाहरण हे | i 
असिद्धस्योपमानस्य निष्फलत्वाभिधाने प्रतीपं 


NG 
यथा- 


तद्वक्रं यदि मुद्रिता शशि-कथा हा हेम, सा चेट्‌ युतिः? इति । | 

अत्र मुखापेक्षयापमानत्वेन प्रसिद्धस्य शशिनः *मुद्रिता शशिकथा 
इति कथनेन निष्फलत्वासिधानात्‌ द्वितीयप्रतीपप्रकारोदाहरणमू । = 

प्रसिद्ध उपमान के निष्फळत्वामिधान में प्रतीप का उदाहरण जेसे-- T 
उसका मुख है तो चन्द्र का नाम लेने को जरूरत ही नहीं ।' यद्दा पर z i 
अपेक्षा उपमानत्वेन प्रसिद्ध चन्द्रका नाम लेने की जरूरत नद्दी' ऐसा कहने से 
निष्फलस्वामिधान किया दै अतः बह द्वितीय प्रकार के प्रतीप का उदाहरण है । 


स्वभावोक्तिः ( चन्द्रा ५१०७ )— 


Q 
“स्वसावोक्तिः स्वभावस्य जात्यादिषु च वणनम्‌ | 


कुरङ्गेरुतरङ्गाक्षैः स्तब्धकर्णेस्दीक्ष्यते' ॥ 
सिंहव्याघादिजातीनां चेष्टादेः स्वभावस्य च वास्त 


e क a र, 
चेत्‌ स्वभावोक्तिनामालङ्कारा aada: | 
स्वभावोक्ति ( चन्द्रा० ५-१०७) 
आदि का तथा स्वभाव का यदि 


विक॑ वर्णनं क्रियते 


सिंह, व्यान आदि जातियों की चेष्टा 
दि वास्तविक वर्णन किया जाय तो स्वभावोक्ति 


i | १)५५ ३ च्य बिल ` = 
नाम का अढझार होता दै „ भगैश्च लनेत्रेनिश्वलकणविलोक्यते 


उदाहरणम्‌ — कुरङ्गेरिति 


इति सृगजातिस्वभावचेष्टयोबंणेनात्‌ स्वभावाफरवादर एमिवप क 
उदाहरण जैसे-- मग नेत्रो को चञ्चल करते ELAM कणों को निश्चळ र 


हुए देखते EP यहाँ पर मृगजाति के स्वमाव और चेष्टा का 


स्वभावोक्ति का उदाहरण है | 


वर्णन होने से यह 


स्वभावोक्तिः-”( साहि० १०-९२ )-- . 
५” व्स्वभावोवितदुर्हाथैस्वक्रियारूपवणनंम्‌' | 


साधारणौक्षीतुमशक्यानां सहृदयकविमात्रसंवेद्याना वालपशुपकष्यांदि- 


<} eel! 
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चेष्टानां स्वभावस्य च याथार्थ्येन adi क्रियते चेत्‌ स्वभावोक्तिरलज्ञारो | 
भवतीत्यथः | Keke MRE NE E S 
. स्वभावोक्ति ( सादि० १०-६२ )--साधारण लोगों को जानने के छिए | 
अशक्य, केवल 'सहृदय कवि लोगों को दी 'संवेद्य बाल, पशु, पक्षी आदि के | 
चेष्टाओ का आर स्वभावा का वास्तविक वणन किया जाय तो स्वभावोक्ति । 
नाम फा अलक्षार होता है | | 3) 
उदाहरणं यथा शाकुन्तले-- | 
ग्रीवाभङ्गाभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दन दत्तदृष्टिः | 
पश्चार्डेन अविष्ट: शरपतनभयाद्भूयसा पूर्वकायम्‌ । 
शष्पेरवावली ढ; श्रमविवृतमुखभ्र शिभिः कीणंवत्मा ` 
पश्योदमप्लुतत्वाद्‌ वियति बहुतरं स्तोकमुव्यौ प्रयाति ॥ 
अत्र भयसंत्रस्तरिणस्भाववणनात्‌ स्वभावोक्तिः । - ` 
उदाहरण जैसे शाकुन्तल में-अप्रनी ग्रीवा को मरोड़ता हुआ, पीछे आने 
वाले रथपर इष्टि रखता हुआ, बाण छगने के डर से अपने शरीर के उत्तरार्ध 
के अधिक भागको शरीर के पूर्वार्ध में प्रविष्ट करता हुआ, BAT खाये हुए और 
श्रमवश खुले हुए मुख के द्वारा नीचे गिरनेवाले घास के टुकड़ों से मार्ग को व्यास 
करता हुआ, यह मृग ऊची उड़ान लेने के कारण अधिकतर आकाश में और 
बहुत थोड़ा Tat में चलता है, देखो । यहाँ पर बाण प्रहार से डरे हुए हरिण के. 
स्वभाव का यथाथ वणन किया है अतः यह स्वमावोक्ति का उदाहरण है। 
` चन्द्रालाक संसर्ेःशलक्षणं प्रथङनापपादितमिति सादित्यद्पणीय- 
मव सस्रृष्टिलक्तणसुच्यत-- 5 
as चन्द्रलोकमं संसृष्टिका लक्षण प्रथक्‌ नहीं ERT È अतः साहित्यदर्पण का 
लक्षण कहते हैं-- SESE ॥ Pee 
Ue ` LARI साहि० १०-९८ )— 
„ .  'मिथोञनपेक्षयैतेषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते' । 
 एतेषां= पूर्वोक्तानामचुप्रासो पमादीनामलङ्काराणां परस्परनेरपेक्ष्ये 
या स्थितिरवस्थानं सा संसृष्टिरलङ्कार इत्युच्यत इत्यर्थः [परस्पर पार्थः ` 
क्येन ज्ञायमानानामलङ्काराणामेकस्मन्पदये वाक्ये बा.यदि समावेशों भव- 
त्तदा. -संखष्टिनाम अलङ्कारा भवतीति फलितम्‌| यथा प्रक्षालितानां 
तिलानां तण्डुलानां च सम्मेलने कृतेऽपि “इमे तिलाः? 'इमे तण्डलाः? इति 


TE का 
५ «६ 
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पर्यक्येनावमासो भवति तयैव एकस्मिन्‌ पद्ये. नित्रशितानामलङ्काराणा 
पार्थक्येन ज्ञाने “तिलतण्डुलन्यायेन संस्रट्टिनामाऽलङ्कारा ज्ञातव्य 
7 1 6 ~ 
इति निष्कर्ष: 1 = Eero ee 
cafe (ns ० eg aoe ee जट 
। अपें बिना यदि अवस्थिति हो तो उसको HAE अट 
परस्पर की अपेक्षा किये विना AS वय नय 
पर [नने लायक अल्दारां का एव 
कहा जाता है | परस्पर एथक रूपसे जात... ह य 
किया चाक्यमें यदि समावेश हो तो वह VE म ला 
3 यह फलितार्थ है ।. जैसे घोये हुए. तिल और TEI i पलक 
तिल हैं ओर ये तण्डुळ हैँ ऐसा पार्थक्यसे बोध होता हे वेसे ही होने से date 
E निवेशित अलक्षारों Rage स पृथक शान द्‌ oT 
नामका अलक्कार होता है यदद fees है | Se A 
उदाहरणं यथा शिद्युपालबधे ( १-२ ल्ल ee 
सित सितिम्ना सुतरां सुनेवंपुर्विलारिभिः सोव लता pl 
द्रिजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः छुचिस्मिता वा न असम्वन्धे- 
गत्र 'सौधमिव' इति उपमा, “सितिश्ना aA ड pees 
उपि सम्बन्धवर्णुनरूपा अतिशयाक्ति:, bss Ai no 
डय्राजपदोपादानात्‌ केतवापह तिश्चेति उपमा रायाक्तव्‌ १९, 


शक्ये ~ 
Š ०० १.न्यायेन पाथक्येनः प्रतीतश्च 
परस्परं नैरपेक्ष्येण AMAL तिलतण्डुल Lalo, 


सस शिशुपाळवधके प्रथम सर्गमें ( छो० २५ ess 
कैलने-वाले अपने दन्तपंक्तिरूप चन्द्र के किरणों से an us AA उ 
के शरीर को सौध के समान फिरभी BAT से युक्त कर हः AG su 

: भाषण करने लगे । यहाँपर सौधके समान यह सपा Se ERO 
रते हुए? यह सम्बन्ध न रहते हुए. भी सम्बन्धवणनख्या Roehl ue 
cana निश्ञाकर-यद्दाँपर व्याज पद्‌ का उपादान होनेसे कः era HR 
2 अतः इस्‌ TIA उपमा, अतिशयोक्ति और SIA अळझारों.का TE 

S : wie & १ i 

समावेश होने से यहाँ SAE ARH दे 

२ सङ्डरालङ्कारस्यापि लक्षणं चन्द्रालोके प्रथङ्नोपात्तसिति साहित्यद 
‘gaa तछक्षएं ai lg a | . दित्य दर्पः: 
Tn का लक्षण भी चन्द्रालोक में एथक नहीं कहा है 5 साहि | 
गोक्तळक्षण का ही यहाँ संग्रह करते हैँ | 
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८सङ्करः( साहि० १०-६६ )— 
KT 'अङ्ञाङ्गित्वेऽलङ्कृतीनां तद्ददेकाश्रयस्थितौ | 
%” सन्दिग्धत्वे च भवति सङ्करस्त्रिविधः'””” || 
_ (१ ) अलक्काराणामज्ञाज्ञित्वे = प्रधानाप्रधानभावे | अर्थात्‌ यस्मिन्‌ 
पद्य प्रधानाप्रधानमावेन अलङ्काराणां स्थितिभत्रति तत्र अङ्गाङ्गि भात- 
सङ्कर इत्यार्योऽलङ्कारा भवति | 
इन बा वा एकमेवाश्रयमवलम्व्य दयोख्याणां वाः 
राणामवरिथातभवति तत्र एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर इत्याख्या 
Sagar भवति | हम ph 
| द (a यस्मिन्‌ पदे lan वा 'अयमज्ञङ्कारो वा अन्यो वाऽलङ्कारः” 
| णायकप्रमाणाभावेन सन्देहे भवति तत्र सन्देहसङ्कर इत्याख्य़ा- 
ऽलङ्कारो भवति । | ph bara 
सङ्कर ( साहि० १०-९९)--१ MAF UT सङ्गर वे 
aan A | १ २ एकाश्रयानुप्रवेश- 
सक्कर और ३ GATE TT प्रकारा से सामान्यतः सङ्गर तीन प्रकार का है} 
4 (१ कि पद्य में सम्मिलित sagt का प्रधाना- 
आनभाव हो अथात्‌ एक अलङ्कार प्रधान ग्रोर बाकी श्र t वहाँ 
गवत इर नाम का ASA होता हे | 2 अ) अनाना दो वहार 
२ ) एकाश्रयानप्रवेशसद्कर--जिस पद्य किंवा वाक्ये एः 
a oan वाक्यम एकही आश्रय का 
लम्ब्नन कर दो किंत्रा तीन ISa की अवस्थिति होतो है वहाँ पर एकाश्र 
यानुम्रवेशसङ्र नाम का अलंकार होता है। NN oa 
Ss ( है ) सन्देहसकर--जिस पद्य किंवा वाक्यमें निर्णायक प्रमाण के न रहने 
यह अलक्घार है किंवा दूसरा ASER है? इस प्रकार सन्देह होता हो बहाँपरः 
सन्देहसकर नाम का ASER होता है | À | 
दे PIDASIN लारा सति, एकस्मिन्नेव 
न सम्मलने सति, अयमलङ्कारा वा अन्य देहे 
sela न्या वा? इति सन 
सति च अङ्गाङ्गिभाव = काश्रयानु भवेश-सन्दिग्धसङ्कराख्य > न KS 
शङ्कारप्रकारा भवन्तीति | Et 
न्यायेन अलड्काराणां वे LN जिविधेडप्यस्मिन्‌ सङ्कर 'नीरक्षीरः-. 
| णा पाथक्यन प्रतीतिन भवतीति संसृष्टिता वेलक्षण्यम्‌ 
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| ल R भ परस्पर उपकारयोपकारकमाव के रहते, एक ही पद में 

` इसप्रकार सन्देह उन होने से, और "यह अलझर है किवा दूसरा अलक्कार हे P 

के पी पर Tan Tatan एकाभयानुप्रवेश और सन्देहसङ्कर नाम 

i के सङ्कार । तीनां प्रकारके ami gai 

हुए पानोके समान श्रलङ्गारों हेती यही संद दूघम मिले 
वैलक्षण्य है Lh प्रतीति नहीं होती यही संसुष्टि अलङ्कार: 


a, 


अपेक्षा इसमें 
| गोव ( रे PRE यथा शिशुपालवधे महा-- 
“ करोति कंसादिभहीभृतां वधाजनो शगाणामिध यत्तव स्तवम्‌ | 
, हरे हिरिण्याक्षपुर:सरासुरहिपह्िषः प्रत्युत खा तिरस्क्रिया ॥ 
५: ` आज 'असुरद्विपानाम्‌? इति 'दरिवद्धरिः इति र्हिष्टपरम्परितरूपक 
1 स॒गाणासिवेत्युपमया सङ्कीयते अनयोश्च परसपरमङ्गाङ्गिभावः | रहि 


रूपकयुपकरांति इति प्रधानम्‌ , रूपकं चोपकार्यमिति अ प्रधानम्‌ , तयोः 


. सङ्गर इति अङ्गाङ्गिभावसङ्करादाहरणमिद म्‌ | 
A aa १) अज्ञाज्ञिभावसइर का उदाहरण जेसे शिशुपालवध के प्रथमसर्ग में 
N = ३६ )--ह हरे ! (सिंह) मृगों के समान कंसादिराजाओं का वघ करने: 
1 म्हारी: जो प्रशा करते हैं वह हिरण्याक्षप्रशति राक्षस रूप गज को 
मारनेवाले आपका उलटा तिरस्कार ही है ।? यहाँ पर 'असुरद्विपानामः और रि 
वदू gR? दा अंश में वर्तमान मृगाणामिव? इस टी 
के साथ संकीर्ण होता हे । रूपक और उपमा का यहाँ पर परस्पर अभावि 
उ उपमा रूपककी उपकारिणी है श्त एब प्रधान है, रूपक उपकार्य होनेसे अप्र- 
धान है; उन दोनों का यहाँ सक्कर हे अतः यह अज्ञाशिभावसझर का उदाहरण है । 
ै (२) एकाश्रयाबुप्रत्रेशसङ्करादाहरणं यथा शिशुपालवधे (१०१ j 
श्रिय: पति: श्रीमति शासित जगञ्जगन्निवासां वसुदेवसद्मनि | 
नेसन्दद्रावतरन्तमम्वराद्धिरण्यगर्भाङ्गमुवं gÀ हरि: ॥ 
_ अन वासो, “बसु, “वस? इति वृत्त्यनुप्रासस्य “सत्‌ इति AAT- 
आसन "जगन्निवासो वसुदेवसद्यनिः इत्येकस्मिन्‌ पादेऽनुपरिष्टत्वात्‌ः 
सङ्करः, तथा च एकाश्रयानुभ्रवेशसङ्करोदाइरणमिदम्‌ । | 
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————>>>>>___——_____ _ EEE 
( २ ) एकाश्रयानुप्रवेशसक्षर का उदाहरण शिशुपालंवध महाकाव्य के प्रथम 
सग में ( ate १ )--श्रियः पतिः श्रीमति शासितुः मित्यादि है-। 
यहाँ पर “वासो?, बसु” वस” इनः अंशो में RAINER, UL इसःअंश . 
F श्रत्थनुप्राससे जगन्निवासो वसुदेवसदनि' RT एकही पाद्म अनुप्रवेश होने 
से .एकाश्रयानुप्रवेशसङ्कर है | 
( ३ ) सन्देहसङ्करोदाहरणं यथा शाकुन्तले-- | 
इदं किलाव्याजमनोहरं वपुस्तप:छुमं साधयितं य इच्छति | 
ध्र यं स नीलोत्पलपत्रधारया शमीलतां छेत्तमृपिव्यवस्यति IP 
अत्र शामीलताम्‌? इत्यत्र रूपकं वा उपमा वेति सन्देहः; अन्यतर 
'निश्चये प्रमाणाभावेन रूपकापमासन्देहसङ्करो दाहरणमिदम्‌ । ` 
इति श्री-खिस्त-इत्युपाहनारायणशास्रिणा संगृहीता | | 
अलङ्कारसारम-जरी UAA | PAT 
SPN | 
( ३ ) सन्देहस$र का उदाहरण जेसे शाकुन्तल में-विना कृत्रिमता के 
मनोहर एसे उस शरीरके द्वारा तपस्याके क्लेशोंको सम्पादन करना जो चाहता 
है वह ऋषि अवश्य हो नील कमल के पत्ते को धारा से शमीलता को छेदन 
करने का उद्योग करता है । यहाँ पर शमीलता? इस अंश में रूपक है किंवा 
उपमा है यह सन्देह है-। Ba अलङ्कार के निश्चय करने में कळ प्रमाण न 
“रहने से यह रूपकोपमासंदेह-सक्वरालक्वारका उदाहरण है | 
इति श्री खिस्ते इंत्युपाहनाराणशास्त्रिणा विरचिता 


अलद्वारसारमज्ञरीविद्वतिः समास्ता | 
mss ~ J + 


श्रीगंगाधरसद्शुरुप्रतिफलत्सारस्वतञ्योतिषः 
श्रीरामाङ्ग्रिनिषेषणाप्तसुमते सन्तीणशास्रास्बुधेः | 
श्रीमद्ध रवनायकारमजनुषः सद्धसलक्ष्मीजुष 
F श्रीनारायणशमणः कृतिरियं erat जायताम ।। 
ARADGURU VISHWARA DETA | 
ANA SIMHASAN JNANABDON 
LIBRARY 
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